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अन्यथा १० पैसे प्रति दिन के हिसाब से बिलम्ब दण्ड लगेगा । 
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वैदिक साहित्य निखिल ज्ञान-विज्ञान की अक्षय निधि है। प्राच्य तथा अर्वाच्य 
बिद्वानो द्वारा इसका मानव-संस्कृति तथा आध्यात्मिक दर्शन के विकास की दृष्टि से 
सूक्ष्म तथा सुविस्तृत अध्ययन किया गया है। बैदिक साहित्य ज्ञानकाण्डात्मक और कम- 
काण्डात्मक व्याख्या में उपलब्ध है। वेदों की ज्ञानकाण्डात्मक व्याख्या उपतिषद्‌ साहित्य 
में मिलती है। इतना ही नहीं, यदि उपनिषदों को तत्त्व ज्ञान का स्रोत कहा जाय तो 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।क्योंकि उत्तरकालीन विविध वाङ्मय के रूप में विकसित होती 
हुई ज्ञानगंगा आज हमारे समक्ष उपनिषद्‌ साहित्य के रूप में विद्यमान है। जो शाइवत्‌ 
रूप में प्रवाहमान है | 
उपनिषदों में सर्वाधिक प्राचीन तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
है। यह आकार-प्रकार तथा प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से बृहत्‌ हे । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
की दो शाखाएं हैं। काण्व और माध्यन्दिनी । प्रचलित उपनिषद्‌ काण्व शाखा की है। 
इसी पर सभी मान्य भाष्यकारो ने अपनी लेखनी उठाई है । इसके नामकरण पर प्रकाश 
डालते हुए भाष्यकार शंकर ने जो व्युत्पत्ति दी है वह बडी सटीक प्रतीत होती है-- 
“'अरण्येऽनूच्यमानत्वादा रण्यकम्‌ | 
बहत्वात परिणामतो बृहदारण्यकम्‌” 
अर्थात कलेवर की दृष्टि से यह समस्त उपनिषदों की अपेक्षा बृहत्‌ है और अरण्य में 
अध्ययन किए जाने के कारण इसे अरण्यक कहते हैं। अतः बृहत्‌ और अरण्यक होने से 
इस उपनिषद का नामकरण बृहदारण्यकोपनिषद्‌ हुआ। बृहदारण्यक भाष्यवात्तिक के 
के लेखक श्री सुरेशवराचायं तो अतः भी इसकी महत्ता स्वीकार करते हैं। 
“अरण्याध्ययनाच्चेतदा रण्यकमितीयंते | 
qarang ग्रन्थतेऽर्थाच्च बृहदारण्यकम्‌ ॥ टर 
शांकरभाष्य पर शास्त्र प्रकाशिका टीका के लेखक आनन्दगिरि तो सबसे बड चढ॒ 
कर इसके महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैँ- 
“उपनिषदन्तरेम्यो ग्रस्थाधिक्याद्‌ ग्रन्थतोऽस्य बृहत्त्वमरथेतस्स्वखण्डस्य ब्रह्मणोऽत्न 
प्रतिपाद्यत्वात त्ज्ञानहेतूनां चान्तरङ्गबहिरङ्गाणां भूयसां प्रतिपादनात्‌ अतो 


बहत्वादारण्यकत्वाच्च बृहदारण्यकम्‌ | 
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अर्थात अन्य उपनिषदों से विपुलाकार होने के कारण यह ग्रन्थतः बृहत्‌ है और 
अखण्ड ब्रह्म का प्रतिपादक होने के कारण इसमें ब्रह्मज्ञान के अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग 
सेकड़ों साधनों का वर्णन है। इसलिए यह अर्थतः भौ बृहत्‌ है एवं अरण्य में नियमपूवंक 
इसका अध्ययन होने के कारण इसे बृहदारण्यक कहते हैं | 


बृहदारण्यकवार्तिकसार के लेखक स्वामी विद्यारण्य मुनि ने भी उपर्युक्त कथन 

को परिपुष्ट करते हुए लिखा है-- 
।अरण्याध्ययनादेत दारण्यकमुदीयंते । 
वृहत्वाद्‌ ग्रथतोऽर्थाच्च वृहृदारण्यकं मतम्‌ ॥” 

इस उपनिषद्‌ में जहां लौकिक और पारलौकिक विषयों की विवेचना हुई है वहाँ 
इस पर अनेकों आचार्यो तथा भाष्यकारों ने व्यास्यार्थे अपनी लेखनी उठाई है और उन 
सभी भाष्यकारों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विविध प्रकरणों में प्रतिपाद्य विषय का 
विभिन्न अर्थ किया है । इसके परिणामतः अद्वेतवाद, दवैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टा वैत 
बाद, शुद्धा तवाद.तथा त्रैतवाद का जन्म हुआ | 

अतः उन सभी भाष्यकारों व व्याख्याकारों को लेकर तुलनात्मक दृष्टिकोण 
रखते हुए विवेचन करना ही प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य है । इस शोध प्रबन्ध 
में जहाँ ब्रह्म, आत्मा, जगत्‌ मोक्ष तथा माया के सम्बन्ध में सविस्तृत अध्ययन किया 
गया है, वहीं बृहदारण्यकोपनिषद्कालीन धर्म, समाज, राजनीति, अर्थनीति, तथा 
शिक्षानीति पर भी विचार किया गया है। बृहदारण्यकोपतिषद्‌ में प्रयुक्त भाषा का 
अध्ययन भी काव्य और व्याकरण की दृष्टि से किया गया है। अध्यायगत विवरण इस 
प्रकार है । 

प्रथम अध्याय में वैदिकवाड्मय और उपनिषद्‌, उपनिषदों का कालक्रम तथा 
वर्गीकरण बृहदारण्यकोपतिषद्‌ का स्रोत, नामविचार, कतृ त्व, भाष्यकार तथा ओप- 
निषदिक दर्शन के मान्य व्याख्याताओं का निरूपण किया गया है। 

द्वितीय अध्याय के अन्तगंत ब्रह्म शब्द की मीमांसा की गई है । बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ के परिप्रेक्ष्य में तथा भाष्यकारों के दृष्टिकोण को तुलनात्मक रूप देते हुए ब्रह्म 
का चित्रण क्रिया गया है। 

तृतीय अध्याय मैं आत्मा की व्याख्या की गई Sl आत्मा के पर्यायवाची शब्दों 
तथा उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप के साथ वेदों और बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के आत्मा 
की तुलना करते हुए विभिन्न भाष्यकारों के मतों को भी प्रस्तुत किया गया है | agal- 
रण्यकोपनिषद्‌ के विशेष सन्दर्भ में क्या जीव ब्रह्म हो सकता है? क्या जीव और ब्रह्म 
एक है ? जीवात्मा शरीर में कहां रहता है? इत्यादि गृह्य विषयों पर विचार किया 
गया है | 

aga अध्याय में माया और जगत्‌ को स्थान दिया गया है। माया के सम्बन्ध 
में सभी मतों को) उ दूभूल।आट त०्हादाज रतु MRA RRR विविध भाष्य- 
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कारों के जगत्‌ सम्बन्धी मान्यताओं को प्रस्तुत किया गया है। बृहदारण्यकोपतिषद्‌ 
के विशेष सन्दर्भ में शंकर के जगत मिथ्यात्व का प्रबल तर्को से प्रत्याख्यान किया 
गया है । 

पंचम अध्याय में परलोक और मोक्ष के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। वेदों में 
वणित पारलौकिक जीवन की चर्चा करते हुए बृह॒दारण्यकोपनिषद के परलोक का 
चित्रण किया गया है। बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में वणित मोक्ष के स्वरूप का उद्घाटन 
करते हुए शंकर, मध्व, निम्त्राक, रामानुज ओर To शिवशंकर आदि सभी भाष्यकारो 
के मतों पर विचार किया गया है। 

षष्ट अध्याय के अन्तर्गत सृष्टि संरचना के सम्बन्ध में वेदों के मन्तव्यों को 
उद्धृत किया गया है । बुहदारण्यकोपनिषद, में वणित सृष्टि रचना के सम्बन्ध में असद्‌- 
वाद, आत्मवाद, ब्रह्मवाद और भूतवाद की चर्चा की गई है । सृष्टि की उत्पत्ति के विषय 
में सभी मान्य भाष्यकारों के मतों की समीक्षा की गई है। 

सप्तम अध्याय में घर्म की मीमांसा की गई है । घमं मीमांसा के अन्तर्गत विभिन्‍न 
देवताओं, यज्ञों, श्रत्विजों, संस्कारों, छन्द, उद्गीथ, अश्वविद्या, मधूविद्या, सम्प्रत्तिकमं, 
पञ्चाग्निविधा, सप्तान्नविद्या ओर वेश्‍वानर अग्नि आदि की बृहदारण्यकोपनिषद के 
विशेष सन्दर्भ में व्याख्या की गई है। 

अष्टम अध्याय में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के महान्‌ दार्शनिक महर्षि याज्ञवल्क्य 
की चर्चा की गई है। याज्ञवल्क्य की जीवनी के साथ-साथ उनको दानिक मान्यताओं 
को स्पष्ट किया गया है। याज्ञवल्क्य कालीन समाज का वेज्ञानिक अध्ययन भी किया 
गया है। 

नवम अध्याय में बुहंदारण्यकोपनिषद -कालीत सामाजिक जीवन, आथिक 
जीवन, राजनीतिक जीवन और शैक्षणिक जीवन का प्रदर्शन किया गया है। 

दशम अध्याय में बृहदारण्यकोपनिषद, में वणित काव्यतत्व (अलंकार, गुण, 
रीति, ध्वनि, रस तथा गद्य प्रकार), वर्णनशेलियों (सम्वादात्मक शैली, दुष्डान्तशेली, 
प्रश्‍नोत्तरदैली, शास्त्राथंशैली, पहेलीशेली, स्वपतभाषणशेली आदि) तथा पाणिनीय 
व्याकरण की दृष्टि से भाषा का अध्ययन किया गया है। 

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अनुसम्धेय उपनिषद्‌ अपने आप में 
परिपूणं है । 
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आभार प्रदर्शन 


सवंप्रथम कृपालु-दयालु-सहृदयालु-प्रभु को धन्यवाद है, जिसकी महती अनुकम्पा 
से शोधलेखन कार्य निविघ्न सम्पन्न gati अपने शोध निर्देशक आचायं राम प्रसाद 
वेदालंकार का मैं अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने मेरा निर्देशक बनना स्वीकार किया और 
समय-समय पर शोध सम्बन्धी कठिनाईयों को दूर किया । इसके साथ-साथ शोघप्रबन्ध 
की रूपरेखा के निर्माण में यथोचित सहायता करने वाले slo विष्णुदत्त राकेश, sto 
भारतभूषण विद्यालंकार तथा Sto जयदेव वेदालंकार का भी अति कृतज्ञ हुं । उपर्युक्त 
सभी विद्वानों ने पर्याप्त परामशं देकर मेरे gag काये को सरल बनाया। 


मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्र कान्ता बन्धु को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने 

अपने अधिकारों को तिलांजलि देकर अपने पतिब्रत के कत्तंव्यों का निर्वाह करते हुए 

निरन्तर मेरी सहायिका बनी रहीं । अन्त में मैं श्री श्याम लाल मल्होत्रा (प्रोप्राइटर, 

Sead बुक लिकसं, 5825, न्यू चन्द्रावल, जवाहर नगर, दिल्ली-7) के प्रति भी हादिक 

धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे इस शोध प्रबन्ध को उत्साहपूर्वक पुस्तक का सुन्दर 
स्वरूप प्रदान किया है। 


निवास स्थान-- सनुदेव बन्धु 
मनुदेव बन्धु प्राध्यापक वेदविभाग 
बन्धुस दत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
आर्यनगर कनखल रोड, हरिद्वार 


पो०- ज्वालापुर--249407 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश० उप० 
कठ उप० 
केन उप० 
प्रश्न उप० 
मुण्डक उप० 
माण्ड्क्य उप० 
ऐत० उप० 
ऐत० आ० 
ऐत० Glo 
ao उप० 
तै० आ० 
छां० उप० 
बुह० उप० 
इवेता० उप० 
कौ० उप० 
शण ब्रा० 
शां० भा० 
अथवे० 
Aro 

यजु० 
साम० 


संकेत सूची 


ईशोपर्निषद 
कठोपनिषद्‌ 
केतोपनिषद्‌ 
प्रशतोपनिषद्‌ 
मुण्डकोपतिषद्‌ 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
ऐतरेय उपनिषद्‌ 
ऐतरेय आरण्यक 
ऐतरेय ब्राह्मण 
तैतिरीय उपनिषद्‌ 
तैतिरीयारण्यक 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 
इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
कौषीतकि उपनिषद्‌ 
शतपथ ब्राह्मण 
शांकर भाष्य 
अथर्ववेद 

ऋग्वेद 

यजुर्वेद 

सामवेद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय सूची 


प्रथम श्रध्याय पृष्ठ संख्या 1--33 
विषय प्रवेश 


वैदिक वाङ्मय भौर उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ पद का निवेचन । उपनिषदों का 
प्रतिपाद्य । उपनिषदों की संख्या | उपनिषदों का कालक्रम तथा वर्गीकरण । बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ का स्रोत तथा प्रामाणिकता । नामविचार तथा कतृ त्व । बृहृदारण्यकोपतिषद्‌ 
के प्राचीन व अर्वाचीन भाष्यकार । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ की विषयवस्तु । ओपनिषदिक 
दर्शन के विविध व्याख्याता- शंकर।चर्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचायं, 
वल्लभाचार्य, भास्कराचायं, श्रीकण्ठाचायं, पं ° शिवशंकर शर्मा । 


द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 34 —59 
ब्रह्म मीमांसा 


निर्वचत । ब्रह्म शब्द पर सूक्ष्मेक्षिका । ब्रह्मविद अर्थ में ब्रह्मत्‌ शब्द । वेद अथे में 
ब्रह्मन्‌ शब्द ब्रह्मा नामक ऋषि । गौण अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द । कतिपय frase पदों की 
सङ्गति । उपनिषदो में ब्रह्म का स्वरूप । विदेशी विद्वानों की दृष्टि में ब्रह्म का स्वरूप 
वेदो में ब्रह्म का स्वरूप। बुहदारण्यकोपतिषद्‌ में ब्रह्म का स्वरूप--पूर्णे ब्रह्म, पोषक 
ब्रह्म, कालातीत ब्रह्म, अधिष्ठाता ब्रह्म, इन्द्रियातीत ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, अप्रमेय ब्रह्म, 
अवाच्य ब्रह्म, सर्वज्ञ ब्रह्म, अभय ब्रह्म, ब्रह्म॒ के दो रूप, नेति नेति ब्रह्म, स्रष्टा ब्रह्म, 
प्रश्‍नातीत ब्रह्म, अन्तर्यामीब्रह्म, देशातीत ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। भाष्यकारों को दृष्टि में 
ब्रह्म का स्वरूप -शंकराचाये, विद्यारण्य, सुदशंनाचार्य, भत्‌ हरि, रामानुज, तिम्बाकं, 
मध्व, वर्ल्लन;"षं७ Patatig PART Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तृतीय अध्याय ; पृष्ठ deat 60—75 


आत्म मीमांसा 

निर्वचन । आत्मा के पर्यायवाची शब्द । उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप | 
बुहदारण्यकोपनिषद में आत्मा का स्वरूप--आत्मसत्ता की अनिवार्यता, रुद्र आत्मा, 
आत्मा की कर्म स्वतन्त्रता, सवंगुणसम्पन्त आत्मा, आप्तकाम आत्मा, आत्मा का कतृ त्व, 
आत्मा का प्रियत्व, आत्मा पुरुष के रूप में, आत्मा की तीन अवस्थायें, निक्ष | भाष्य- 
कारों की दृष्टि में आत्मा का स्वरूप--शंकर, वाचस्पतिमिश्च, विद्यारण्य, सर्वज्ञातमुनि, 
सुरेशवराचायं, रामानुज, farar, मध्व, वल्लभ, शिवशंकर शर्मा | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
पर सूक्ष्म दृष्टि--क्या जीव ब्रह्म हो सकता है ? क्या जीव और ब्रह्म एक हैं ? जीवात्मा 
शरीर में कहां रहती है ? 


चतुर्थ अध्याय : पृष्ठ संख्या 76—92 


माया और जगत्‌ 

निर्वचन। माया के पर्यायवाची शब्द--अविद्या, अज्ञान, प्रकृति, अव्यक्त, 
आकाश, अव्याकृत, प्रधान, अध्यास, शक्ति, उपाधि | माया का स्वरूप । माया त्रिगुणा- 
त्मक है। माया ज्ञात विरोधी तमो रूप व भाव रूप है। अज्ञान का लक्षण। अज्ञान अनु- 
भवगम्य है । बृहदारण्यकोपनिषद और माया। जगत जगत्‌ की सत्ता। उपनिषदों में जगत 
की सत्ता | बृहदारण्यकोपनिषद में जगत्‌ सम्बन्धी मान्यताएं। जगत्‌ का क्षर रूप | उपादान 
कारण | जगत्‌ का मूल। भाष्यकारों की दृष्टि में जगत्‌ का स्वरूप--शंकर, सुरेश्वर, 
मधुसुदन, रामानुज, निम्बारक, मध्व, वल्लभ, qo शिवशंकर शर्मा | क्या जगत्‌ 
मिथ्या है? 


पञ्चम भ्रध्याय : पृष्ठ संख्या 93—110 


परलोक और सोक्ष 
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पारलौकिक जीवन । पुनर्जन्म | देवलोक और पितुलोक । देवयान और पितृयाण । जीव 
का उत्क्रमण | मोक्ष । उपनिषद का लक्ष्य | मोक्ष अनुभवगम्य है । वेदों में मोक्ष की मूल 
प्रवृत्ति ।बृहदारण्यकोपनिषद में वणित मोक्ष -मोक्षप्राप्ति की अनिवाय॑ता, मृत्यु और 
अमृत का रहस्य, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष की अनुभूति, आनन्द मीमांसा। आध्यात्मिक 
अनुभूति की सीढ़ियां । मोक्ष प्राप्ति के उपाय | जीवनमुक्त । मुक्ति से पुनरागमन | 
भाष्यकारों की दृष्टि में मोक्ष का स्वरूप--शंकर, रामानुज, निम्बाकं, मध्व, वल्लभ, 
qo शिवशंकर शर्मा | 


ats अध्याय : पृष्ठ संख्या 111—119 
सष्टि संरचना 


सृष्टि संरचना में वेद का मत । सृष्टि प्रवाह से अनादि है । सृष्टि एवंयज्ञकी 
एकरूपता । बहदारण्यकोपनिषद में सृष्टि रचना का वर्णन--भसद्वाद, आत्मवाद, ब्रह्म 
वाद, भूतवाद | भाष्यकारों के मत में सृष्टि की रचना--शंकर, रामानुज, वल्लभ, मध्व; 


निम्बारक, शिवशंकर शर्मा । 


atan Heard : पृष्ठ संख्या 120—148 


धर्म मीमांसा 


धर्म की कल्पना | धर्म की व्यापकता । धर्माचरण । ओपनिषद धमं भोर व्यक्ति | 
देवमण्डल | देवलोक एवं उसका मागं | देवों का स्वरूप । पुरुष सृष्टि एवं देव । देवताओं 
की संख्या । अग्नि | अग्नि का जन्म । इन्द्र । द्र | विष्णु । सविता। सूर्य । आदित्य । 
वरुण । प्रजापति । अत्य देवता और प्रजापति | विभिन्‍न अप्रधान देवता | अचेत तथा 
। उद्गाता । ब्रह्मा | सोमयज्ञ। वाजपेय यज्ञ । पाकयज्ञ। पञ्चमहा- 
थज्ञ । मन्थकर्म संस्कारगत विधिविधान । गर्भाधान । पुंसवन | सीमन्तोन्नपन । जातः 
कर्म नामकरण | STATA । समावत्तेन । विवाह। वानप्रस्थ एवं संन्यास | अन्त्येष्टि । 
उपासना | उपासनाओं के प्रतीक । व्या हूति । सम्प्रत्ति कमं । वेशवानरारिति। पञ्चारिति- 
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अष्टम श्रध्याय : पृष्ठ संख्या 149--162 
याज्ञवल्क्य मीमांसा 

जीवनी । याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचार । जनक की सभा में अश्वल के प्रश्‍न । 
आर्त्तभाग के प्रश्‍न । भुज्यु के प्रश्‍न । SITET चाक्रायण के प्रश्‍न । कहोल के प्रश्‍न | वाच- 
बनवी गार्गी के प्रश्‍न | याज्ञवल्क्य विजेता के रूप में । विदग्ध के प्रश्‍न । याज्ञवल्क्य 
garai के रूप में याज्ञवल्क्य क्रोध मुद्रा में। याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर । जनक को 
उपदेश | जागृति-स्वप्त--सुषुप्ति का उपदेश । ब्रह्मलोक आनन्द । मंत्रेयी को आत्मो- 
पदेश । 


नवम अध्याय : पृष्ठ संख्या 163—191 


समाज दर्शन 

सामाजिक जीवन ।- वणं । ब्राह्मण । क्षत्रिय । वैश्य । शुद्र । आश्रम । ब्रह्म चर्या 
श्रम । गृहस्था श्रम । वानप्रस्थाश्चन संच्यासाश्रम । परिवार | संयुक्त परिवार | पिता। 
पुत्र । विवाह । समाज में स्त्रियों का स्थान । कन्या | पत्नी । माता । ब्रह्मवादिनी । 
स्वेरिणी | वस्त्राभूषण | भोजन एवं पेय । 

आशिक जीवन - भर्थपरक चिन्तन । कृषि । धान्य । पशुपालन । वस्त्रोद्योग । 
धातु उद्योग | काष्ठ उद्योग | इतर उद्योग | यातायात । व्यापार विनिमय । 

राजनीतिक जीवन--राजनीतिकपरक चिन्तन । राज्योत्पत्ति । राज्य के 
प्रकार | सम्राट्‌। राज्य के कत्तेव्य । राज्य और संविधान | राज्य और न्याय । सुरक्षा 
और सेना | 

शैक्षणिक जीवन-- शिक्षा का स्वरूप । शिक्षा शब्द का प्रयोग एवं अर्थ। 
उत्तम आचरण | धामिक विकास । साहित्य | पाठयक्रम | शिक्षण पद्धति । आचाये के 
रूप में पिता । चरक । विनय । शुल्क । शिक्षा और समाज | शिक्षा ओर राज्य | 


ai अध्यो : पृष्ठ संख्या 192--213 


काव्य-वणनशली-भाषा 
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वाक्यार्थोपमा । रूपक। सन्देह । उल्लेख। उत्प्रेक्षा। भतिशयोक्ति । दृष्टान्त | 
निदशंना। परिकर। विरोधाभास। विभावना। अन्योन्य । काव्यलिङ्ग। उदात्त । 
गुण--माधुये गुण । ओजोगुण। प्रसाद गुण। रीति--वैदर्भी | गौडी । पाञ्चाली। 
safa | रस- शान्त रस । गद्य प्रकार--वृत्त गन्धि । चूर्णक । उत्कलिकाप्राय । 

वर्णन शैलियाँ--सम्वादात्मक शैली । दृष्टान्त शैली । उपमा शेली । समन्वय 
शैली । स्वगतभाषण शैली । श।स्त्राथे शैली | निवंचन शैली । प्रत्यागमन शैली । प्रश्नो- 
त्तर शैली | पहेली शैली । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ की भाषा--प्लुत । अव्यय । सन्धि । दो सर्वनामों का एक 
साथ प्रयोग । उपसर्ग । समास । तुमुन्‌ । प्रत्यय । सन्नन्त रूप । सन्नन्त रूप से कृत्य- 
प्रत्यय । णिच्‌ प्रत्यय । णिजन्त धातुओं से कृदन्त रूप । मतुप्‌, प्रत्यय । क्त्वा । ल्यप्‌ । 
भाववाचक तल्‌, त्व ओर ष्यम्‌ । प्रत्यय | तमप्‌, इष्ठन्‌, ईयसुन प्रत्यय । तद्धित प्रत्यय । 
निवेचन द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण | 


उपसंहार पृष्ठ संख्या 216—218 
सुक्तियाँ पृष्ठ संख्या 219 
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प्रथम अध्याय 


विषय प्रवेश 


वेदिक वाङ्मय और उपनिषद्‌ 


वेद भारतीय संस्कृति एवं ज्ञानविज्ञान के मुल स्रोत हें । भारतीय 
सभ्यता श्रौर संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान अत्यन्त गौरवपूर्ण है। 
प्राक्तनकाल से भारतीय समाज का वैयक्तिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था 
तथा राष्टिय संगठन श्रुतिभगवती की es आधारशिला पर श्रवलम्बित रहा 
है । श्रतः भारतीय सम्यता-संस्कृति के सम्पूर्ण पक्षों के परिज्ञान के लिए वेदों 
का अ्रध्ययन-ग्रध्यापन एव चिन्तन-मनन नितान्त आवश्यक है। वेदों का 
शाश्वत्‌ निर्ध्ान्त ज्ञान मानवमात्र की श्रद्धेय सरणी पर श्रारोहण का सुगम 
सोपान है; क्योंकि अ्रमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न मोक्ष से पुनरावतित तपःपूत 
ऋषियों को समाधि की उच्चस्तरीय स्थितियों में वेदों का ज्ञान अ्रवतरित 
gate बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं “जिस प्रकार चारों ओर 
से रखो हुई गीली लकड़ी में अग्नि से पृथक्‌ घुंआ निकलता है; ठीक उसी 
प्रकार इस महान्‌ सत्ता (गात्मा) से श्वास के eT में ऋग्वेद, aya, 
सामवेद, aaiae, इतिहास, पुराण तथा उपनिषद्‌ आदि प्रादुभूत हुए 

वेद ही oral का सर्वस्व है, स्वत: प्रमाण है तथा सूर्य के समान अपता 
प्रकाश करता हुप्रा समस्त अन्य पदार्थों का प्रकारा करने वाला है | यह सत्य- 


१. तेभ्यस्तप्तेभ्यम्त्रयो वेदा अ्रजायन्ताग्नेः ऋग्वेदो वायोयेजुवद : सूर्यात्साम 
वेदः ॥ शतपथ ब्राह्मण ११।५।२।३ 
२. स यथाऽदद्रेधार्नेरभ्या हितात्‌ पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येव वा A अस्य 
महतो भूतस्य निःइवसितमेतइग्वेदोयजूरवेदः सामवेदोऽधर्वाङ्गिरसः इति- 
हासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनु व्याख्यानानि व्याख्या- 


नान्यस्थेर्वैतानि सर्वाणि निइवसितानि u 
— बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ४।२।१० 
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faari का निधान है तथा उसी के ग्राधार पर अन्य समस्त विद्याञ्रो का 
विकास gaT है l? 

स्मृतियों, पुराणों तथा वेदेतर साहित्य उपनिषद्‌ ग्रन्थों में वेद को पर्याप्त 
प्रशंसा उपलब्ध होती है । मनु के ग्रनुसार “वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों 
का सनातन चक्षु है ।”४ लौकिक aga के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार 
नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलौकिक तत्त्वों के रहस्य को जानने के 
लिए वेद की उपयोगिता है । इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक 
उपाय को बतलाने वाला ग्रन्थ वेद ही है! वेद का वेदत्व इसी में है कि 
“बह प्रत्यक्ष या प्रनुमान के द्वारा दुर्बोध तथा श्रज्ञेय उपाय का ज्ञान स्वयं 
करता है ।”* वेद की आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रबल 
तकों के सहारे विपक्षियों की युक्तियो को निरस्त कर देने वाले तर्ककुशल 
giarat के सामने यदि कोई वेदविरुद्ध प्रसङ्ग इष्टिगोचर होता है तो बिपक्षी 
भी हतप्रभ हो जाता है । महषि याज्ञवल्क्य भी बृहरारण्यकोपनिषद्‌ में वेद 
की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए दिखाई पड़ते हैं।° शतपथब्राह्मण में 
वेदाध्ययन का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है कि “घन से परिपूर्ण पृथिवी के 
दान करने से जितना फल होता है, वेदों के अध्ययन से उससे बढ़कर 
अविनाशी ग्रक्षय लोक को मनुष्य प्राप्त करता है S 


३. न वेदशास्त्रादन्यत्त किचिच्छास्त्रं हि विद्यते । 
निस्सृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्सनातनात्‌ ॥ 
--याज्ञवल्कय स्मृति 
४. पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ | 
ग्रशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 
--मनु० १२।९४ 
५. प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बिद्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता i 
--ऋग्वेद भाष्यभूमिका सायणचायं: 
६. त्रयो वेदा एत एव वागेवग्वेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः ॥ 
-—वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ १।५।५ 
७. यावन्तं ह॒ वे इमां पृथिवीं वित्तेनपूर्णा ददल्लोक जयति, त्रिभिस्तावन्तं 
जयति, भूयांसं चाक्षय्यं च य एवं विद्वान्‌ were: स्वाध्यायमघीते, 
तस्मात्‌ स्वाष्यायोऽध्येतव्यः ॥ 
—o ब्रा० ११।५।६।१ 
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वेदिक वाङमय श्रौर उपनिषद्‌ ३ 


वेद के mata ग्रनेक शाखास्रो में प्रचरित चार वैदिक संहिताएं और 
उन पर लिखे गए व्याख्यात्मक ग्रन्थ, ब्राह्मणा माने जाते हैं 15 ब्राह्मण ग्रन्थों 
के दो भांग हैं--१. शुद्ध ब्राह्मण--जिनमें बेदमन्त्रों की व्याख्या तथा कर्म- 
काण्ड का प्रतिपादन है । २. श्रारण्यक-- जिनमें दार्शनिक तथा श्राध्यात्मिक 
चिन्तन पाया जाता है। इसी चिन्तन का चरमोत्कर्ष ग्रारण्यक ग्रन्थों के 
उपनिषद्‌ खण्ड में प्राप्त होता है । प्रत्येक ब्राह्मणा के ग्रन्त में श्रारण्यक परि- 
शिष्ट के रूप में जुड़ा हुआ है तथा प्रत्येक आरण्यक के साधारणतया श्रन्त में 
उसका उपनिषत्‌ सम्बद्ध हे ।९ सिद्धान्ततः प्रत्येक उपनिषद्‌ का सम्बन्ध किसी 
न किसी वेदिक शाखा के ब्राह्मणा से होना चाहिए ।१ ° इस प्रकार प्रत्येक 
शाखा का अपना ब्राह्मणा, श्रारण्यक तथा उपनिषद्‌ रहा होया 1११ 


उपनिषद्‌ पद का निर्वचन 


उपनिषद्‌ पद का aa ate निवंचन करते हुए उसके मूल धात्वथे पर 
ध्यान देना होगा | उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक षद्लृ (सद्‌) धातु से क्विप्‌ 
प्रत्यय का योग करने से उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न होता है । षद्लृ धातु तीन 
र्थो में प्रयुक्त होता है ।१२ १. विशरण प्रर्थात्‌ नाश होना २. गति अर्थात्‌ 
प्राप्त होना, “गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिशचेति” ३. ग्रवसादन श्रर्थात्‌ 
शिथिल होना । सद्‌ धातु के साथ ग्रादि में उप और नि उपसर्गो का प्रयोग 
करके अन्त में क्विपू प्रत्यय का योग किया जाता है । अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में 
इस प्रकार कह सकते हैं-उप+-नि+-सद्‌ञ-क्विप्‌= उपनिषद्‌ । इस प्रकार 
उपनिषद्‌ शब्द की सिद्धि के पश्चात्‌ उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति waar निवेचन 
निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । “उप--ब्रह्मसामीप्यम्‌ नि निश्चयेन 
सीदति प्राप्नोति यया सा उपनिषद्‌” । अर्थात्‌ जिसके द्वारा ब्रह्म का सामीप्य 
या समीपता (नि) निश्चित रूपेणा प्राप्त हो उसे उपनिषद्‌ कहा जा सकता है । 
ब्रह्म की समीपता अथवा ब्रह्म के सामीप्य की प्राप्ति अथवा ब्रह्म की प्राप्ति 


८. मन्त्रब्राह्मणायोवेदनामधेयम्‌ ॥ ग्रापस्तम्ब, परिभाषा ॥ 
(महषि दयानन्द उपयुक्त मत से सहमत नहीं हैं) 
६. उपनिषदों में काव्यतत्व, Sto कृष्णकुमार धवन, Jo १ 
१०. एककस्पास्तु शाखाया एकेकोपनिषन्मता ॥ 
-मुक्तिकोपनिषद्‌ १।१४ 
११. उपनिषदो में काव्यतत्त्व; डा० कृष्णकुमार धवन, To १ 
१२. षदलु विशरणागत्यवसादनेषु । धातुपाठ, पाणिनि 
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का एकमात्र साधन ब्रह्म विद्या श्रथवा ब्रह्मज्ञान ही है ! इसको अ्रधिक स्पष्ट 
रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस विद्या श्रथवा ज्ञान के द्वारा 
ब्रह्म का सामीप्य अ्रथवा साक्षात्कार प्राप्त हो वह विद्या एवं ज्ञान ही 
उपनिषद्‌ है । इसको हम एक शब्द में ब्रह्मविद्या एवं ब्रह्मज्ञान कह सकते xi 
इस विद्या ग्रथवा ज्ञान का प्रतिपादक होने के कारण इस ग्रन्थ का नाम भी 
उपनिषद्‌ रखा गया प्रतीत होता है ।' > 

षद्ल्‌ (सद्‌) धातु के उपर्क्युत तोनों भ्रर्थो में से हमने श्रभी केवल गति 
(प्राप्त करना) अर्थ प्रतिपादित किया है । शेष दो श्रथों की सङ्गति इस प्रकार 
है । “विशरण” अर्थात्‌ नाश होना । ब्रह्म की समीपता को प्राप्त कर लेने से 
afam naig aaa का नाश हो जाता है श्रौर फिर इस तरह 'ग्रवसादन' 
शिथिल होना--प्रर्थात्‌ जन्म श्रौर मृत्यु का बन्धन शिथिल पड़ जाता è 
ग्रभिप्राय यह है कि ब्रह्मविद्या भ्रथवा ब्रह्मज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम अज्ञान का 
विनाश करने के पश्चात्‌ उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है और 
इस समीपता की उपलब्धि से जन्म और मृत्यु का बन्धन शिथिल पड़ जाता 
है । जिसने उपनिषदों का ग्रध्ययन कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका 
जन्म-मरण का बन्धन छूट जाता हैं। उपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं कि “हृदय 
की सभी ग्रन्थियाँ नष्ट होकर सब प्रकार का श्रज्ञान भी विदीणं हो 
जाता है १४ 

ऐतरेय-प्रारण्यक में उप-नि पूर्वक सद्‌ घातु बैठने के ग्रर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है ।3 गुरु के समीप शिष्य का शिक्षा ग्रहणार्थं बेठना । परन्तु शिक्षा ग्रहण 
का ग्रभिप्राय साधारण शिक्षा से नहीं है अपितु ग्रध्यात्मशिक्षा अ्रथवा ब्रह्म- 
विद्या की शिक्षा से है । ब्रह्मप्राप्ति के लिए जिन साधनों का वर्णन उपनिषदों 
में उपलब्ध है उन्हीं साधनों को सीखने के लिए गुरु के समीप बैठ कर 
सीखने का प्रयास करना । जैसाकि प्रश्‍नोपनिषद्‌ बृहदारण्यकोपनिषदादि 
ग्रन्थों में मिलता है । 


१३: उपनिषदों का तत्त्वज्ञान; डा० जयदेव वेदालङ्कार, प्रथव ग्रष्याय 
१४. भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सवं संशयाः | 
क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 
"ण्मुण्डक उप० RIS 
१५ faafaa a aag: शंसिष्यन्तमिन्द्र उपनिषसाद u 
--ऐतरेयारण्यक २।२।३ 
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उपनिषद्‌ शब्द का ग्रर्थं रहस्यमय सिद्धान्त गह्मविद्या भी किया जाता 
है । ६ उपनिषदों में 'इति रहस्यम्‌' ‘afa उपनिषदम्‌' शब्द अनेक स्थलों पर 
उपलब्ध होते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि रहस्य भी उपनिषद्‌ का 
पर्यायवाची शब्द है । वस्तुतः उपनिषदों में ब्रह्म जीव एवं जगत्‌ का 
वर्णन नितान्त रहस्यमय है । आधुनिक युग में भी जिस रहस्यवाद की चर्चा 
साहित्यिक क्षेत्र में चलती है वह रहस्यवाद भी आत्मा, परमात्मा एवं 
जगत्‌ आदि के वर्णन से हो सम्बन्धित माना जाता है। इसलिए यदि रहस्य 
शब्द का प्रयोग उपनिषद्‌ के स्थान पर प्रयुक्त किया हो तो कोई aad 
की बात प्रतीत नहीं होती ।१ ४ 


ग्राचार्य शङ्कर के मत में उपनिषद्‌ शब्द का ged इस प्रकार है-- 
faq, गति, श्रवसादन श्र्थं वाले उप-नि पूर्वक सद्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय 
के योग से उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न हुआ हैं। उपनिषदों का प्रतिपाद्य भ्रौर 
जिज्ञासित वस्तु ब्रह्म ही है । ग्रतः ब्रह्म सम्बन्धी विद्या का नाम उपनिषद्‌ 
हुआ या ब्रह्माविद्या ही मुमुक्षु लोगों को ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। अतः 
ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ है । इस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने के कारण 
ग्रन्थ का नाम भी उपनिषद्‌ है । जेसे ग्रायु को बढ़ाते वाला होने से घृत ही 
ग्रायु कहा जाता है । उसी प्रकार तत्‌ (ब्रह्म विद्या का) प्रतिपादक होने से 
ग्रन्थ का नाम उपनिषद्‌ पड़ गया हैं ॥१८ 


इसी प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के भाष्य के प्रारम्भ में ही लिखा है कि 
ग्रपता सेवन करने वाले पुरुष के गर्भ, जन्म(छ्षारा आदि का उच्छेद करने, 
उनका श्रवसादन करने अथवा नाश करने के कारण उपनिषद्‌ का ag विद्या 
ही है ! वह ब्रह्म के समीप ले जाने वालो होते के कारण भ्रथवा उसमें परम 


१६. यद्वेदगृह्योपनिषत्सुगूढं तदब्रह्मावेदयते ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ 
-—२वेताशवतरोपनिषद्‌ ५।६ 

१७. उपनिषदों का तत्त्वज्ञान; Sio जयदेव वेदालंकार, प्रथम अध्याय 

१८. सदेर्धातोविशरणगत्यवसादनाथंस्योपनिपूवस्य क्विप्‌ प्रत्ययान्तस्य रूप- 
मुपनिषदिति । उपनिषच्छब्देन च व्याचिस्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवस्तु 
विषया विद्योच्यते । ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन तच्छन्दत्वोपपत्तेः MgA 
घृतम्‌” इत्यादिवत्‌ ॥॥ 
Š (कठोपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य) 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ बुंहदारण्पकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन 
श्रेय ब्रह्म उपस्थित है । इसलिए विद्या ही उपनिषद्‌ है । उस विद्या का प्रति- 
वादक होने के कारण ग्रन्थ का नाम भी उपनिषद्‌ है ।' ` 

उपनिषद्‌ के निवंचन के सम्बन्ध में बृहृदारण्यकवातिकसार में faan- 
रण्यस्वामी ने कुछ श्लोक लिखे हैं ॥ जिनका भाव इस प्रकार है—जन्म श्रौर 
मृत्यु तथा संसार के बन्धन का अथवा AAT का उच्छेद जिस विद्या से होता 
है; उसी का नाम उपनिषद्‌ है । ` ° 


उपनिषदों का प्रतिपाद्य 

पूर्वेपृष्ठो में उल्लिखित उपनिषद्‌ शब्द की सभी व्युत्पत्तियाँ इसी aa 
की बोधिका है कि ब्रह्मविद्या तथा मोक्ष, जन्म-मरण अथवा संसार के बन्धन 
अथवा श्रज्ञान का उच्छेद करने वाली विद्या का नाम उपनिषद्‌ है । aaga 
वैदिक वाङमय के maia ब्रह्मज्ञान के प्रतिपादक ग्रन्थविशेष उपनिषद्‌ 
कहलाते हैं। डा० भोखनलाल भ्रात्रेय कहते हैं कि “वेदिक साहित्य का 
afaa भाग उपनिषद्‌ कहलाता है । श्रतएव इसको वेदान्त (वेदों का अन्त) 
कहते हैं । यह साहित्य दार्शनिक इष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है।*) डा० 
राधाकृष्णन्‌ की मान्यता भी यही है कि “उपनिषद्‌ वेदों के श्रन्तिम भाग हैं; 
इसलिए इन्हें वेदान्त की संज्ञा की गई है। जिससे यह ध्वनित होता है कि 
वैदिक शिक्षाग्रों का सार इनमें है। उपनिषदे नींव के रूप हैं जिनके ऊपर 


१९. उपनिषदिति विद्योच्यते, तच्छीलिनां गर्भेजन्मजरा निशातनात्तदव- 
सादनाद्वा ब्रह्मणो वा उपनिगमयितृत्वात्‌ उपनिषण्णं वा अ्रस्यां परं 
श्रेय इति । तदर्थ॑त्वाद्‌ ग्रन्योऽप्युपनिषत्‌ ॥ 

—तेत्तिरीयोपनिषद्‌-शांकरभाष्य | 


२०. त्रिविधस्य सदर्थस्य निशब्दोऽपि विशेषणम्‌ । 
उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं यतः 11 --१ 
निहन्त्यावद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषद्‌ भवेत्‌ | 
निहत्यान्थं मूलं सा विद्यां प्रत्यक्तया परम्‌ ॥ -२ 
गमयत्यस्तसम्भेदमतो वोपनिषद्‌ भवेत्‌ | 
प्रवृत्तिहेतुन्निशेषांस्तन्मुलोच्छेदकत्वत: ॥ 
--विद्यारण्यस्वामी, बृहदारण्यकवातिकसार 
२१. भारतीय नीतिशास्त्रका इतिहास, १० ५८ 
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बहुत से भारतीय दर्शनशास्त्र और धामिक सम्प्रदायो के भवन खड़े हैं ।२२ 

वेदान्त ही ब्रह्मविद्या हे । इसी ब्रह्मविद्या के कारण विश्व में उपनिषदों 
की प्रतिष्ठा हे । प्रस्थानत्रयी में उपनिषदों का प्रथम स्थान है। na यह 
सवंमान्य हैं कि इहलोक व परलोक में सच्ची शाम्ति का मागं दिखाने वाली 
ग्रकेली ये ही पुस्तकें हें । ब्रह्म का स्वरूप, ग्रात्मा का परिचय, परलोक का 
रहस्य उपासन को विधि, उपासना द्वारा ग्रम्युदय तथा निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति, 
सृष्टि का रहस्य, श्रात्मा और परमात्मा के दर्शन का उपाय, ब्रह्मानन्द की 
प्राप्ति--इन सब विषयों का शंका-समाधान-सहित विशद विवेचन उपनिषदों 
में पाया जाता है । पराविद्या श्रीर ग्रपराविद्या के साथ कमंवाद, ज्ञान की 
गरिमा, एकत्व (aga) की भावना, विश्ववन्धुत्व की भावना तथा अमृत के 
रूप में निरूपण श्रौर नानात्व की भावना का मृत्यु (विनाश) के रूप में 
निदर्शन भी उपनिषदों में पाया जाता है । ब्लूमफील्ड के शब्दों में भारतीय 
“भारतीय चिन्तन का कोई भी रूप ऐसा नहीं, बौद्ध धमं भी नहीं, जो 
उपनिषदों से निस्सृत न हो ।“२३ 

उपनिषद्‌ एकमात्र giana. ही नहीं, इनमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न 
पक्षों, जीवनमूल्यो तथा नैतिक मानदण्डों के भी दर्शन होते हैं। तत्कालीन 
सामाजिक सङ्गठन ब्राह्मणादि का स्थान, भ्राश्रम व्यवस्था तथा नारी की 
सन्तोषजनक दशा के वर्णन के साथ यज्ञ की विश्व की प्रक्रिया के रूप में 
एवं श्रेष्ठ कमं के रूप में, व्याख्या (यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं, यज्ञो वे ब्रह्म, यज्ञो 
वै विष्णुः) भी मिलती है | कोरे वेदपाठ, जन्मगत वर्णव्यवस्था, हिंसात्मक 
यज्ञवाद तथा ग्राडम्बरशील जीवन के प्रति उपनिषत्‌ काल में मोह न था 
आर न ही तत्कालीन ऋषि पलायनवादी थे। इस प्रकार के क्रान्तिकारी 
वातावरण की सूचना भी इन ग्रन्थों में मिलती है । 

ग्रतः उपनिषदो को भारतीय चिन्तन, जीवन, दशन, संस्कृति और 
सभ्यता का मूल स्वीकार किया जाता है । भारतीय भक्ति पद्धति का मूल भी 


२२. The Upanishads from including portion of the Vedas 
and are therefore called the Vedants, or the end of the 
Vedas, a denomination which suggests that they contain 
the essence of the Vedic teachings. 

— Indian Philosophy, II edition 


२३. The Religion of the Veda, p. 51 
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विवेचकों ने, वैदिक संहिताग्रों ale श्रारण्यकों के पश्चात्‌, उपनिषदों को ही 
माना है । वस्तुत: उपनिषदुत्तरकाल के जो भिन्न-भिन्न विचार-प्रवाह हैं 
उनका उद्गम उपनिषदे ही हैं | 


उपनिषदों को संख्या 


उपनिषदों की संख्या aaa है | निर्णयसागर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की 
संख्या १६२ है । दाराशिकोह के द्वारा wafer उपनिषदों की संख्या ५० है i 
मुवतकोपनिषद्‌ में १०८ उपनिषदों का वर्णन किया गया है।२४ इनमें से १० 
उपनिषदे ऋग्वेद से, १० qanada से, ३३ कृष्णयजुर्वेद से, १६ सामवेद 
से और ३० ग्रथवंवेद से सम्बन्धित हैं। उपनिषदों की संख्या कालक्रम से 
शनेः शने: बढ़ती हुई २०० से ऊपर तक ग्रा पहुँची है । वर्णानुक्रम से अक्ष- 
मालोपनिषद्‌ से लेकर हेरम्बोपनिषद्‌ तक लगभग २२० उपनिषदे प्राप्त हैं । 
परन्तु प्राचीन वेदिक areal से निकटतम तथा साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाली 
१५-२० उपनिषदे हो उपलब्ध हैं। wea उपनिषदे वस्तुतः safata 
साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं ।** शङ्कराचार्य ने केवल निम्न दस उपनिषदों पर 
भाष्य लिखा है--ईश, केन, कठ, मुण्डक, प्रश्न, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, 
छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक | इनके श्रतिरिवतश दूर ने agga भाष्य में 
इवेताइवतर तथा कौषीतकी को भी उद्धत किया है । महृषि दयानन्द भी 
केवलमात्र ११ उपनिषदों को ही मान्यता देते प्रतीत होते हैं। डा० 
राधाकृष्णन्‌ की मान्यता है कि साधारणतः उपनिषदों की संख्या १०८ मानी 
जाती हैं जिनमें से लगभग १० उपनिषदे ही प्रधान हैं ।२६ प्राचीनता, भाषा, 
शेली, विषयगठन, और उपादेयता के श्राघार पर उपर्युक्त एकादश उपनिषद्‌ 
ही: मुख्य व विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। अनेक विद्वानों ने इन्हीं पर भाष्य लिखा 
है | ग्रतः इन्हें ही सबं मान्यता भ्रौर प्रामाणिकता प्राप्त है । 
२४, सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

सक्ृच्छ्वणमात्रेण सर्वाघौघ निङ्घन्तनम्‌ 1 
— मुक्तकोपनिषद्‌ १।३०।३९ 
२५. उपनिषदों में काब्यतत्त्व : प्रथम भ्रध्याय, डा० कृष्णकुमार धवन 
२६. The Upanishads are generally tobe 108 in number, of 
which about ten are the chiefs. 
—Indian Philosophy, p. 154 11 Ed. 
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उपनिषदों का कालक्रम तथा वर्गोकररण 


भारतीय साहित्य की प्राचीन परम्परा में ऐतिहासिक साक्ष्यों के प्रभाव 
के कारण उपनिषदों के कालक्रम को भी निश्चय करना कठिन सा प्रतीत 
होता है ।*७ किसी श्राधुनिक ग्रतितुच्छ दार्शनिक मत का वर्गीकरण तो 
उपनिषदों में है नहीं तथा श्रन्य कोई आधुनिक ऐतिहासिक अन्तरङ्ग प्रमाण 
भी नहीं है जिसके आधार पर रचनाकाल का निर्णय किया जा सके ।२० 

मेक्सम्युलर के श्रभिमत में 'यद्यपि यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि 
उपनिषद्‌ भारतीय-द्शन के विभिन्न कालों में रची गई हैं, तथापि उनका 
प्रापेक्षिक कालक्रम निश्चित करने का प्रयत्न इस समय तो मुझे लगभग 
marya सा प्रतीत होता है ।२२ मैक्डानल के मतानुसार उपनिषदों की 
सवंप्राचीन उपनिषद्‌ $o पू० से ६०० से ग्रर्वाचीन नहीं बताई जा सकती । 
कारणा, उपनिषदों में सर्वप्रथम विवेचित कतिपय महत्त्व के सिद्धान्तो का अनु- 
करणा बौद्ध धर्म में उपलब्ध होता है ।३० रानाडे के अभिमत में १२०० इं. पू. 
को श्रौपनिषदिक काल की पूर्वसीमा ate परसीमा मानी जा सकती है 13) 
सर्वपल्ली डा. राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में 'प्रारम्भिक उपनिषदों का निर्माण 
काल १००० ई. पू. से लेकर ३०० ई. पू. तक माना गया है।३२ एस. एन. 


२७. इवेताश्वतरोपनिषद्‌ : दार्शनिक अध्ययन, डा. वेदवती वैदिक, प्रथम 
ग्रध्याय 
२८. भारतीय दरशन: डा. उमेशमिश्र, द्वितीय परिच्छेद 
२९. Though it is easy to see that these Upanishads belong 
to very different periods of Indian thought, any attempt 
to fix their relative age seems to me for the present 
almost hopeless. 
--एफ. मेक्सम्युलर, 'द उपनिषद्‌", (लन्दन १९२६) To ११६ 
३०. ए. ए. मैँक्डानल, “ए हिस्टी ग्रॉफ संस्कृत लिटरेचर” (दिल्ली १६६१) 
पू० २४४ 
३१. The Upward and the lower limits of the whole 
upanishadic period may be fixed with out much difficulty 
as being between 1200 and 600 B.C. 
ग्रार डी. रानाडे 'ए कस्टक्टिव सर्वे आफ इण्डियन फिलासफो' 
पूना १९२६ 
३२. एस. राधाकृष्णन्‌ “इण्डियन फिलासफो” ग्रनुवादक- नन्वकिशोर 
गोभिल विद्यालद्धार (दिल्ली १९६९), दूसरा संस्करण, Jo १२९ 
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दास गुप्ता ७००-६०० ई. पू. के काल को प्राचीन उपनिषदों का काल मानते 
चि 

मैक्डानल के ग्रनुसार तिथिक्रम की दृष्टि से श्रन्तःसाक्ष्य के आधार पर 
उपनिषद्‌ चार वर्गो में विभक्त किए जा सकते हैं। सबसे प्राचीन वर्ग में 
पूर्वापर क्रम से बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय श्रौर कोषीतकी, 
उपनिषद्‌ रखी जा सकती हैं, जो गद्यबद्ध होकर ब्राह्मणग्रन्थ की शेली के 
ग्रपरिमाजित स्वरूप लिये हुई हैं । 

केनोपनिषद्‌ में शैलौगत परिवर्तन इष्टिगोचर होता है। इसकी रचना 
gaa: पद्य में प्रौर waa: गद्य में की गई है ag उपनिषद्‌ प्रथम वर्ग के 
उपतिषदों तथा द्वितीय वर्ग के । उपनिषदों के सन्धिकाल की रचना प्रतीत 
होती है 02 

द्वितीय वर्ग में कठ, ईश, श्वेताश्वतर, मुण्डक श्रौर महानारायण 
उपनिषद्‌ ली जा सकती हैं । ये पद्यबद्ध है श्रौर इनमें श्रौपनिषदिक सिद्धान्त 
ga ate भ्रागे विकसित नहीं हो रहे हैं अपितु बहुत कुछ स्थिर से हो गये 
है । साहित्यिक रष्टि से ये उपनिषद्‌ रोचक हे । वस्तुतः प्रथम वर्ग की 
उपनिषद्‌ भी श्रपनी सजीवता, epia तथा व्यर्थं के पाण्डित्य से मुक्‍त होने 
के कारणा श्रपनी एक विशेष प्रकार की रोचकता लिए हुई हैं । परन्तु द्वितीय 
वर्गः की उपनिषदों की भाषा कई स्थानों पर श्रोजस्वी प्रवाह के स्तर तक 
पहुंचने लगी है | 

तृतीय वरं के श्रन्तर्गत प्रश्‍न, मैत्रायणी ale माण्डूक्य हैं। इनमें गद्य के 
प्रयोग की पुनरावृत्ति हुई हैं । परन्तु वह गद्य प्रथम उपनिषदों के गद्य की 
AIAT बहुत कम श्राषं है ग्रोर शेली लौकिक संस्कृत की रचनाग्रों की समीप- 
वत्तिनी है | 

चतुर्थ वर्ग में परवर्ती maaa उपनिषद्‌ रखे जा सकते हैं, जिनमें से 
कुछ गद्य में श्रौर कुछ पद्य में रचित हैं । 

पाल डॉयसन ने उपनिषदों का वर्गीकरण निम्नरूपेण किया है 13 * 


३३. एस. एन. दासगुप्ता “ए हिस्टी ग्राफ इन्डियन फिलासफी' (कंम्ब्रिज 
१६६६) खण्ड १, पृ० २८ 

३४. ३वेताश्वतरोपनिषद्‌ : दार्शनिक भ्रध्ययन, डा. वेदवती वेदिक, 
प्रथमाध्याय 

३५. पाल डॉयसन, “द फिलासफी श्राफ द उपनिषद्स” (न्यूयाक, १९६६) 
पृ० ७ 
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वैदिक वाङ्मय att उपनिषद्‌ ११ 
१. प्राचीन गद्य उपनिषद्‌ --वृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
कौषीतकि, केन । 
२. प्राचीन छान्दोबद्ध उपनिषदू--केन, कठ, ईश, श्वेताशखवतर, मुण्डक, 
महानारायणा । 


३. उत्तरकालीन गद्य उपनिषद्‌ --प्रश्‍न, मेत्रायणी, माण्ड्क्य । 
४. उत्तरकालीन ग्राथवेण उपनिषद्‌--वैष्णव, शाक्त, शव ग्रादि 
उपनिषद्‌ । 
शान्तिस्वरूप त्रिपाठी उपनिषदों में वाणात विषय के क्रमिक विकास के 
ग्रनुसार उनका वर्गीकरण निम्नरूपेण करते हैं।? 5 
१. (क) उपासनाप्रधान ज्ञानप्रतिपादक उपतिषद्‌-- 
१. वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
२. छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(ख) ग्राचारप्रघान ज्ञानप्रतिपादक उपनिषद्‌ 
१. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
२. कौषीतकि उपनिषद्‌ 
(ग) सृष्टि वक्ता-विकासवादी उपनिषद्‌-- 
. ऐतरेयोपनिषद्‌ 
- प्रश्नोपनिषद्‌ 
. छान्दोग्योपनिषद्‌ 
त्त ज्ञानवादी उपनिषद्‌-- 
१. मुण्डकोपनिषद्‌ 
२. कठोपनिषद्‌ 
३. केनोपनिषद्‌ 
४. ईशोपनिषद्‌ 
३. पू्वकालीन समन्वित साधना-प्रधात उपनिषद्‌ — 
१. श्वेताइवतरोपनिषद्‌ 
२. मैत्रायणी उपनिषद्‌ 
४ उत्तरकालीन घर्मसाघना-प्रधान उपनिषद्‌-- 
१. वेदान्त उपनिषद्‌ 
२, योग उपनिषद्‌ 


TT Sw 


२. नि 


३६. शान्तिस्वरूप त्रिपाठी “arse Tat वेदान्त का निर्गुण काव्य पर 
प्रभाव go १४-१६ 
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३. शेव उपनिषद्‌ 

४. शाक्त उपनिषद्‌ 

५, वैष्णव उपनिषद्‌ 

६. अन्य छोटे उपनिषद्‌ 
बुहदारण्यकोपनिषदू का स्रोत तथा प्रामाणिकता 

प्रस्तुत उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्ध रखता है । यह शतपथब्राह्मण 
का श्रन्तिम भाग है । शतपथ ब्राह्मण इस समय दो शाखाम्रों में उपलब्ध है -- 
१. माध्यन्दिन ग्रौर २. काण्व । शतपथ यजुर्वेद का व्याख्या ग्रन्थ है। 
माध्यन्दिन शाखा का शतपथ मूल यजुर्वेद की ज्यों की त्यों कापी है, परन्तु 
काण्व शाखा में मूल वेद से बढ़ा हुआ पाठ भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण 
के दोनों शाखाग्रो के ग्रन्तिम ६ ग्रध्याय बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहलाते हैं। 
अरण्यभाग की श्रपेक्षा इसमें उपनिषद्‌ भाग afas है | शङ्कराचायं की टीका 
के कारणा काष्व शाखा की बृहदारण्यकोपनिषद्‌ प्रचलित हो गई | 
वेदान्त रूप में उपनिषदों का सम्बन्ध विभिन्न वेदों से माना जाता है। 

भारतीय दशेन की ग्राधारभूत उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद्‌ को सभी विद्वानों 
तथा भाष्यकारों ने सवंप्राचीन तथा सर्वप्रामाणाक माना है। यह निविवाद 
रूपेण सत्य है । पुनरपि विद्वज्जनतोषार्थ रूक्ष्मेक्षिका से इसकी प्रामाणिकता 
सिद्ध करनी चाहिए । एफ. मंक्सम्यूलर ने १२ उपनिषदों (बृहदारण्यक, 
छान्दोग्य, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, 
३वेताइवतर और कौषीतकी को प्रमुख तथा प्रामाणिक मानकर श्रनुवाद 
किया है 139 पाल डायसन ने यद्यपि ६० उपनिषदों को श्रनूदित किया है। 
तथापि उनमें से १४ को मूल प्रामाणिक तथा वैदिक माना है 13० alo 
ह्यम ने १३ उपनिषदों को) ई० रोभ्रर ने १२ उपनिषदों को*" gk ए. 


३७. एफ. मेक्सम्यूलर, “सेक्रेड बुक्स श्राफ द ईस्ट”, (दिल्ली, १६७५) 


खण्ड १५ 
३८. देखिए, एस. राधाकृष्णन्‌ ''द प्रिसिपल उपनिषद्स्‌” (लन्दन १९५३) 
पृ० २१ 


३९. qo, Blo, do, ऐ०, को, केन०, कठ, ईश, मुण्डक, प्रश्‍न, Ato, उवे०, 
मैत्रा०-ए० dto ह्यूम “a adia प्रिसिपल उपनिषद्स्‌” (न्यूयाकं 
१६६०, भाग १) 

४०. go QAT ने इन १० उपनिषदों का ngara किया है, “ईश, केन, 
कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, cata, इवेताइवतर, 
बुहृदारण्रक, छान्दोग्य श्रोर कौषीतकि”, द्रष्टव्य “द ट्वेल्थ प्रिसिपल 
उपनिषद्स” (मद्रास १९३१) 
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वैदिक वाङ्मय श्रोर उपनिषद्‌ १३ 


बी. कीथ ने? श्रपनी पुस्तक 'रिलिजन एण्ड पिलासफी ग्राफ द वेदाज एण्ड 
उपनिषदस्‌' में ह्यूम द्वारा अनुदित १३ उपनिषदों के साथ महानारायणी 
उपनिषद्‌ को भी सम्मिलित किया है । श्रतः प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 
१०, ११, १२, १३ या १४ मानी गई है । इन सभी प्रामाणिक उपतिषदों 
में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का नाम सर्वप्रथम है । 

भाष्यकार TETAS ने जिन ११ प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य लिखा 
है, उनमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌ परिगणित है । ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, 
माण्डुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक श्रोर श्वेताश्वतर । इनके 
प्रतिरिक्त शंकाचाय ने ब्रह्मासूत्रभाष्य में कौषीतकि, जाबाल, महानारायण 
ग्रौर पेंगल उपनिषदों को भी उद्धत किया है। ये सभी उपनिषद्‌ मंत्रायणी 
सहित प्रमुख उपनिषद्‌ मानी जा सकती है । 

वेदों को श्रुति माना जाता है । शङ्कराचार्य ने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ को 
्रह्मसूत्रभाष्य में अ्रनेक वार उद्धत किया है। इतना ही नहीं, शङ्कराचायं ने 
अपने ब्रह्मसूत्रभाष्य में जहाँ श्रीमद्भगवद्गीता, ध्म सूत्र, पाणिनीय व्याकरण 
आदि ग्रन्थों को स्मृति शब्द से ग्रभिहित किया है, वहाँ बृहदारण्यक को 
श्रुति कहा है । इतना ही नहीं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में भी qgar- 
रण्यकोपनिषद्‌ को परम्‌ प्रामाणिक मानते हुए तथा श्रृति संज्ञा देते हुए प्रतीत 
होते हैं। 

ए. ए. मंक्डानल केवल mait उपनिपदो को वेदोत्तरकालीन मानते 
हें । बृहदारण्यक, छान्दोग्य, केन, कठ, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, कौषीतकी, 
इवेताइवतर, मुण्डक, महानारायणी, प्रश्‍न, मैत्रायणी ale माण्डूक्य को वैदिक 
और प्रामाणिक उपनिषद्‌ मानते हैं ।४२ एफ. मंबसम्यूलर के अनुसार मूल 
उपनिषद्‌ वे हैं जो ग्रारण्यक और ब्राह्मण ग्रन्थों से सम्बन्धित हैं। केवल 
ईशोपनिषद्‌ ही यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता से सम्बन्धित हैं।४३ 


४१. ग्रार्थर बेरिडेल कीथ ने ह्यूम द्वारा afua १३ उपनिषदो में 
“बृहदारण्यक” को भौ सम्मिलित किया है । देखिए ' द रिलिजन एण्ड 
फिलासफी श्राफ द वेदाज एण्ड उपनिषद्स” (ग्राक्सफोड), १६२५, 
खण्ड २२ 

४२. ए. ए. मेक्डानल, “ए हिस्दी ग्राफ संस्कृत लिटरेचर? (दिल्ली १६६८ 
द्वितीय संस्#रणा, Jo २४०-२४१ 

४३. एफ० मेक्सम्युलर, “ए हिस्टी आफ एन्शियेन्ट लिटरेचर”, चोखम्बा 
सस्कृत सिरीज (वाराणसी, १६६८) खण्ड १५, पृ० १८५ 
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१४ बुह॒दारण्पकोपनिषद्‌ : एक अ्रध्ययन 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ प्रपने गर्भ में ग्रारण्यक शब्द को धारण करने के कारण 
मैक्सम्यूलर की कसौटी पर खरा उतरता ह | बिग्टरनित्स के श्रनुसार ऐतरेय 
उपनिषद्‌ ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण के ग्रन्त में जुड़ ऐतरेय श्रारण्यक का 
परिशिष्ट है । कौषीतकि उपनिषद्‌ कौषीतकि ब्राह्मण से संलग्त कौषीतकि 
आरण्यक का है | तैत्तिरीय ब्राह्मणा के तैत्तिरीय आरण्यक की परिसमाप्ति 
दो उपनिषदों तैत्तिरीय ait महानारायण उपनिषदों में होती हे! Var 
यजुर्वेद से सम्बन्धित शतपथ ब्राह्मण की १४वीं कण्डिका का प्रथम तिहाई 
यदि एक ग्रारण्यक है तो शेष दो तिहाई ब्रह्मोद्यशिरोमणि बृहदारण्यक 
उपनिषद है । छान्दोग्य, उपनिषद्‌, जिसका प्रथम भाग वस्तुतः एक AAR 
छि) शायद सामवेद के ताण्ड्य ब्राह्मणा का ही एक अंश है । तथाकथित 
जेमिनीय उपनिषद्‌ सामवेद के जैमिनीय maar तवल्कार सम्प्रदाय का एक 
ग्रारप्यक हैं, जिसकी पूर्णाहुति केनोपनिषद्‌ Ñ हुई है। महानारायण के 
ग्रतिरिकत सभी उपनिषदे उपनिषद्‌ युग की प्राचीनतम रचनाएं है । एतरय, 
बृहदारण्यक, छान्दोग्य तैत्तिरीय, कौषं तकि, केन, इन छः उपनिषदों को 
भाषा ग्रौर शैली के श्राधार पर (वयोंकि वे ब्राह्मण ग्रन्थों का अनुकरण करती 
है) उपनिषद्‌ वाङ्मय के विकास में प्रथम सोपान माना गया है; क्योंकि 
इन्हीं में वेदान्त का विशुद्ध मौलिक रूप संगृहीत है । बुद्ध से पूर्वकालीन 
जिन उपनिषदों का वैदिक शाखाग्रों के साथ सम्बन्ध माना जाता हैं उनमें 
कृ्णायजुवेद से सम्बन्धित कठोपनिषद्‌ है श्रौर तैत्तिरीय श्रारण्यक के afan 
भाग में संगृहीत इवेताइवतर है । ईश, वाजसनेयि संहिता का अन्तिम ग्रध्याय 
है । मुण्डक तथा प्रश्न ग्रथवेवेद को उपनिषद्‌ है । मंत्रायणी श्रौर भ्रथवंवेदीय 
माण्ड्क्योपनिष द्‌ वेदोत्तरयुग वी श्रर्वाचीन vena है, पिर भी उन्हे मूल 
बारह उपनिषदो में गिनने की प्रथा है ।४४ 

विन्टरनित्स के मतानुसार १४ उपनिषद्‌ वैदिक हैं श्रौर शेष उपनिषद्‌ 
प्रवैदिक हैं । कारण , ये परतर उपनिषद्‌ प्रायः दार्शनिक न होकर किसी 
मत-विशेष से सम्बन्धित होने के कारण साम्प्रदायिक हैं। ये पृथक्‌-पृथक्‌ 
ग्रथवा संग्रह रूप में हैं । महषि दयानन्द सरस्वती ने भी श्रपने भ्रमर ग्रन्थ 
सत्यार्थप्रकाश तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में सर्वत्र बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के 
वाक्यों तथा महावाक्यों को उपयुक्त स्थान देकर परम प्रामाणिक कोटी में 


४४. विन्टरनित्स, “प्राचीन भारतीय साहित्य”, प्रस्तावना, भाग २ (वेद- 
वेदाङ्ग) श्रगुवादक--लाला लाजपतराय (बनारस), Fo १८८ 
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वैदिक वाङ्मय ate उपनिषद्‌ १५ 


माना है | ग्रतः शङ्कराचार्य, मेक्सम्युलर, कीथ, Aastra, डायसन, राधा- 
कृष्णन्‌, महर्षि दयानन्द arfa विद्वानों के मतानुसार बृहदारण्यकोपतिषद्‌ 
वैदिक आर प्रापाणिक उपनिषद्‌ है । 


नाम-विचार तथा कते.त्व 


पारिभाषिक शब्दों में ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध वे ग्रन्थ है जिनमें कर्मकाण्ड 
maqi यज्ञों का वर्णन एवं विधि विधान है, जो कि गृहस्थों के प्रयोग में ग्राने 
वाले है और आरण्यक वे ग्रन्थ है जिनमें ग्राध्यात्मिक विषय शुद्ध रूप में एवं 
रूपक या ग्रालड्कारिक ey तथा वास्तविक कथा के रूप में भ्राता है, जोकि 
वानप्रस्थ्ों के उपयोगी हैं । यह “'बृहदारण्यकोपनिषद्‌” आरण्यक की उपनिषद्‌ 
है । वृहद्‌ wala बड़ा श्रारण्यक भ्रर्थात्‌ श्ररण्य में रहने वाले वानप्रस्थ का 
देनिक उपयोग विषय है ।४% 


वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ इस समग्र शब्द पर विचार करते हुए तथा इसके 
नामकरण की सार्थकता का प्रतिपादन करते हुए शङ्कराचायं लिखते हैं-"सेयं 
ब्रह्मविद्या उपनिषच्छब्दवाच्या तत्पराणां सहेतोः संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌ | 
उपनिपूर्वस्य सदेस्तदर्थत्वात्‌ । तादर्थ्यात्‌ ग्रन्थोऽप्युपनिषद्‌ उच्यते । 
सेयं षडध्यायौ श्ररण्येऽनूच्यमानत्वादारण्यकम्‌, azaraq परिमाणतो 
बृहदारण्यकम्‌ ॥ ४ शाङ्करभाष्य के हिन्दी ग्रनुवादक ने उपर्युक्त पंक्तियों 
का श्रथ इस प्रकार किया है--“यह ब्रह्मविद्या ग्रपने में लगे हुए पुरुषों के 
संसार का कारणा सहित अत्यन्त naaa (उच्छेद) करती है, इसलिए 
उपनिषद्‌ शब्द से कहो जाती है, क्योंकि उप और नि उपसगे पूर्वक सद्‌ घातु 
का यही (अवसादन gt) aa है । उस ब्रह्मविद्या को प्राप्ति रूप प्रयोजन 
वाला होने के कारण यह ग्रन्थ भो उपनिषद्‌ कहा जाता है । यह छः Wears 
वाली उपनिषद्‌ श्ररण्य (वन में) कही जाने के कारण ग्रारण्यक है प्रोर 
(अन्य उपनिषदों की अपेक्षा) परिणाम में बृहद्‌ (बड़ी) होने के कारण 
बृहदारण्यक कही जाती है | 


वात्तिककार श्रीसुरेशवराचायं रो aaa: भी इसकी महत्ता स्वोकार 
करते है :-- 


४५. स्वामी ब्रह्ममति परिव्राजक “बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ कथामाला" 
(प्राक्कथन के भ्रन्तगंत) 


४६. बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यभूमिकायां शंकराचायंः । 
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१६ बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अ्रध्ययन 


अरण्याध्ययनाच्चेतदारण्यकसितोयेते | 
बुहत्त्वाद्ग्रन्थतोऽर्थाच्च बृहदारण्यकं सतस्‌ UY? 
अन्य ग्रन्थों में विपुलाकार होने के कारणा यह ग्रन्थः बृहत्‌ है aK 
अखण्ड ब्रह्म का प्रतिपादक होने के कारण इसमें ब्रह्मज्ञान के श्रन्तरङ्ग श्रौर 
बहिरङ्ग सैकड़ों साधनों का वर्णन है, इसलिए ag waa: भौ बृहत्‌ है एवं 
gua में नियमपुवंक इसका megaa होने के कारण इसे बृहदारण्यक 
कहते है। 5 
उपर्यक्त कथन को परिपुष्ट करते हुए स्वामी विद्यारण्य मुनि ने अपने 
बृहदारण्यकवात्तिकसार नामक ग्रन्थ में लिखा हे-- 
अरण्याध्ययनादेतदारण्यकसुदीयते । 
बहत्त्वाद्‌ ग्रन्थतोः्थांच्च बृहदारण्यकं सतस्‌ ॥४ 
aara उपनिषदों की ग्रपेक्षा इसकी बृहत्‌ आरण्य श्रर्थात्‌ वन में 
नियम पूर्वक इसका अध्ययन श्रध्यापन होता था, AG: इसको श्रारण्यक कहते 
आए है ।४० इसके बनानेहारे कौन हैं यह ग्रभी तक निर्णीत नहीं gar है, 
परन्तु याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि इसके रचयिता है ऐसा प्रतीत होता हैं । इसके 
समय का भी निर्णय करना एक महादुष्कर कार्य ह । हाँ, इसमें सन्देह नहीं 
कि वेदान्तशास्त्र ग्रौर वेयाकरणपाणिनि आदि से पूर्व समय की यह उपनिषद्‌ 
है 1४१ 
उपनिषदों मे श्रनेक ब्रह्मशास्त्रियों द्वारा ब्रह्मविद्या के श्रध्यापन की 
चर्चा के श्राधार पर प्रसिद्ध जन विद्वान्‌ ma (GARBE) ने वेदों को 
ब्राह्मणों ate उपनिषदों को क्षत्रियों को रचना बताया । ara ने बालाकि- 


४७. “बृहृदारण्यकभाष्यवात्तिक'- सुरेशवराचार्य | 

४८. “उपनिषदन्तरेभ्यो ग्रन्थाधिक्याद्‌ ग्रन्थतोऽस्य बृहत्त्वमर्थतस्त्वखण्डस्य 
ब्रह्मणोऽत्र प्रतिपाद्यत्वात्‌ तज्ज्ञानहेतूनां चान्तरङ्गबहिरङ्गाणां भूयसां 
प्रतिपादनात्‌, श्रतो बृहत्त्वादारण्यकत्वाच्च बृहदारण्यकम्‌ 1” 

(देखिए श्रानन्दगिरिकृत शास्त्रप्रकाशिका व्याख्या) 

४९. “बृहृदारण्यकवात्तिकसारः” स्वामी विद्यारण्यमुनि । 

yo, “बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌”--पं० शिवशंकर शर्मा काव्यतीथं, 
भूमिक में । 

५१. “बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌”--पं० शिवशंकर शर्मा काव्यतीथे, 
भुमिका में । 
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गाम्वं श्रौर ग्रजातशत्रु (बृहृदारण्यक्रोपनिषद्‌--२।१) स्वेतकेतु एवं प्रवाहण 
जवलि (छान्दोग्य ५३, वृहृदारण्यक ६।२) तथा श्रारुणि श्रौर श्रश्‍वपति के 
निर्देशों से यह निष्कर्ष निकाला है कि ब्रह्मविद्या ब्राह्मणों की नहीं अपितु 
क्षत्रियों के मस्तिष्क की उपज है ।** गावे का यह मत विन्टरनित्स महोदय 
को भी बहुत कुछ मान्य है । “३ 


गावे के इस विचार का ग्राधार श्रारण्यक़ादि से प्रवेवर्ती संहिताश्रों के 
ग्रतुपद ही ्राविभूत साहित्य का “ब्राह्मण” नाम भी हो सकता है । ब्राह्मण 
ग्रन्थों के प्रभिधान रूप ब्राह्मणा का we जर्मन विद्वान्‌ वेवर (Weber) के 
अनुसार ब्राह्मण श्रर्थात्‌ ब्रह्म प्राथना सम्बन्धी मन्त्रों का संग्रह हे, परन्तु 
मैक्सम्युलर ने उसका AA ब्राह्मण या ब्राह्मण पुरोहितों का प्रवचन किया है, 
एक अन्य विद्वान्‌ एजलिंग (8886108) के अनुसार ये ग्रन्थ ब्राह्मण इसलिए 
कहलाते हैं क्योकि वे ब्राह्मण पुरोहित के लिए mT एवं निदशों का 
प्रतिपादन करते हैं ।* ४ 


डा> दास गृप्ता ने गावे के विचारों का खण्डन करके उसे ब्राह्मणों को 
हो कृति माना है। उन्होंने arg की युक्तियो का प्रत्याख्यान करते हुए 
उपसंहार में लिखा है 1४४ 


हमारे विचार से वैदिक वर्णव्यवस्था का उस काल में शेशव ही था । उसके 
अधिकार और कतंव्यों की मर्यादा के बन्धन इतने es नहीं थे कि उनका 
उल्लंघन न किया जा सकता हो। वैदिक मन्त्रों में भौ इस समानता के 
प्रमाण उपलब्ध हो जाते हैं । वेद मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए प्रकट 
होने का प्रण करते हैं । फिर ग्रभेद मानने वाले ग्रौपनिषद्‌ ग्राचाय इस प्रकार 
के किसी भेद को कैसे स्वीकार कर सकते थे । अतएव जिज्ञासु या अध्यापकत्व 


५२. एस. एन. दासगुप्ता, हिस्टी ग्राफ इण्डियन फिलासफो, १० ३ 

५३. भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास, सिंह एवं शास्त्री, Jo ३७ 

५४. एस. एन दासगुप्ता, पृ० १३ 

yy, The truth seems to me be this, that the kshatriyas and 


even some women took interest in the religiophiloso- 
phical quest menifested in the upanishads they had no 


considerations of sex and birth. 
History-Indian Philosophy, p. 35 
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के लिए या उनकी रचनाग्रों के विषय में किसी वर्णनविशेष का नियम युत्रित- 
युक्त नहीं जंचता ।* * 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्राचीन व ग्रर्वाचीन भाष्यकार 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ पर सबंविश्वुत तथा सवंप्रामाशिक भाष्य शङ्कराचार्य 
का मिलता है । परन्तु शङ्कूराचायं से पूर्व इस उपनिषद्‌ पर “अतु प्रपञ्च 
एक बड़ा विस्तार वाला भाष्य था । वह भाष्य माध्यन्दिनशाखा की उपनिषद्‌ 
पर था agua ने ग्रपना भाष्य काण्वशाखा की उपनिषद्‌ पर किया । 
ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी शङ्कराचायं ने अपने योग्य शिष्य सुरेशवरा- 
चार्य की खातिर काण्व शाखा की उपनिषद्‌ पर श्रपना भाष्य किया है। 
स्वामी गङ्कराचायं की तैत्तिरीय शाखा थी श्रौर सुरेश्वराचायं की काण्व 
शाखा थी । और इसलिए तैत्तिरीय श्रौर वृहदारण्यकोपनिषदों के भाष्य पर 
ही सुरेश्‍वराचार्य ने वातिक लिखे ।“० भगवान्‌ शङ्कराचार्य के बृहृदारण्यकोप- 
निषद्‌ भाष्य की निरवद्यता और महत्ता की श्रीसुरेश्वराचायं ने इस प्रकार 
गुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है-- 


यां काण्बोपनिषच्छ्लेन सकलाम्नायाथं संशोघिनोम्‌, 

asamt रवोऽनुवृत्तगुरवो वृत्ति सतां शान्तधे। 

अर्थाविष्करणं कुताकिकृतशद्कासमुच्छित्तपे, 

तस्या न्यायसमाश्रितित वचसा प्रकम्यते लेशतः ॥४८ 

“'बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ वातिक” पर विद्यारण्य स्वामी ने “बृहदारण्यक- 
वात्तिकसार” नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ का प्रगायन किया है जो कि इलोकों में ही 
उपनिबद्ध है । 

दस उपनिषदो पर राघवेन्द्रयति ग्रोर ग्रानन्दतीथे की स्वतन्त्र टीकाएं 
हैं । ये छुप चुकी हैं । भाष्करानन्द की संक्षिप्त टीका में दसों पर छपी है। 
बृहदारण्यक पर मिताक्षरा एक संक्षिप्त टीका छपी है। तेत्तिरीय, ऐतरेय 
और बृहदारण्यक पर सायणाचार्य की भी टीका है और भी कई टीका किसी- 
किसी उपनिषद्‌ पर हैं । श्राचाये रामानुज ने भी उपनिषदों पर भाष्य लिखे 
हैं जो विशिष्टाद्वतवादी ग्राचाय के रूप में प्रसिद्ध हैं। द्वैतवादी श्राचार्य मध्व 


५६. “भारतीय दशनशास्त्र का इतिहास”, सिंह एवं शास्त्री, go 
३७-३८ 

५७ Fo राजाराम “बृहदारण्यक उपनिषद्‌” भूमिका, To ३-४ 

५८. श्री सुरेश्वराचायं “बृह॒दारण्यकोपनिषद्वात्तिक” 
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ने उपनिषदों पर टीका लिखी हे । ग्राचार्य शङ्कर ने सभी उपनिषदों का 
भाष्य श्रद्रेतपरक किया है । शाद्करभाष्य पर ग्रानन्दगिरि की शास्त्रप्रकाशिका 
टीका, To पीताम्बर कृत “वेदान्त दीपिका”, रङ्गरामानुज कृत “प्रकाशिका” 
तथा रघूतम स्वामी कृत “टिप्पणी” भी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं । 

agua ने १८ उपनिषद्‌ ग्रन्थों पर दीपिका नामक टीका लिखी है । 
आनन्दगिरि ने glaad के बृहदारण्यकोपनिषद्वातिक पर टीका लिखी 
है । शाहजादा मुहम्मद दाराशिकोह ने ५० उपनिषदों पर “fat भ्रकबर” के 
नाम से भाष्य किया जो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता से प्रकाशित 
हुए हैं । 

एफ. मंक्सम्युलर ने १२ उपनिषदों को मुख्य मानकर agate किया 
है ।“8 पाल डायसन ने यद्यपि ६० उपनिषदों को ग्रनृदित किया है तथापि 
उनमें से १४ को मूल और वैदिक माना eit! एच. सी. हयूम ने १३ 
उपनिषदों को“) ई. रोग्रर ने १२ उपनिषदों को,** ए. बी कोथ ने gaa 
द्वारा अनूदित १३ उपनिषदों के साथ महानारायण उपनिषद्‌ को भी सम्मलित 
किया है ।£3 


ए. ए. मैक्डानल ने “ए हिस्टी ग्राफ संस्कृत लिटरेचर” (अनुवादक, 
चारुचन्द्र शास्त्री), अलब्रेख्ट वेबर ने “द हिस्टी ग्राफ इण्डियन लिटरेचर” 
(अनुवादक, उमेशचन्द्र पाण्डेय), एफ मैक्सम्युलर ने “द उपनिषद्स”', सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ ने “Raa उपनिषद्स”, एस. एन. दासगुप्ता ने ए 
हेस्टी आफ इण्डियन फिलासफी”, एडवर्ड गफ ने “द फिलासफी झाफ द 
उपनिषद्स निखिलानन्द स्वामी ने “द उपनिषद्स”, श्रार डी. रानाडे ने “ए 
कंस्ट्क्टिव सर्वे आफ इन्डियन फिलासफी”, जे. एन. फरंकुहार ने “द 


५९. एफ० मेक्सम्युलर “Aas बुक्स arp द ईस्ट” दिल्ली १९७५, 


खंड १५ 

६० देखिए, एस. राधाकृष्णन, “द प्रिसिपल उपनिषद्स”, लन्दन १६५३, 
Jo २१ 

६१. एच० सी० हयूम, “द थर्टीन प्रिसिपल उपनिषद्स” न्यूयाके १६३०, 
भाग १ 


६२. ई० Qar “द ट्वेल्व प्रिसिपल उपनिषद्स*. मद्रास १९३१ 
६३, ग्रार्थर वेरिडेल कोथ “द रिलिजन एण्ड फिलासफी श्राफ द वेदाज 
एण्ड उपनिषद्स' MEARS १९२५, खण्ड २२ 
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रिलिजियन्स ग्राफ इण्डिया”, विधुशेखर भट्टाचार्य ने “सकस कमैम्टरीज 
ara द उपनिषद्स”, गाड ने फिलासफो श्राफ उपनिपद्स, गावे ने “फिला- 
सोफी ग्राफ एन्स्येन्ट इण्डिया”, और पी. एन. श्रीनिवासाचारी ने “दि 
फिलासोफी ग्राफ दि उपनिषद्स” नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ का प्रणायन 


किया । 


अ्र्वाचीन भाष्यकारों या टीकाकारों में पं० शिवशङ्कर शर्मा काव्यतीर्थ 
का नाम प्रमुख है । जिन्होंने विस्तृत भुमिका के साथ समग्र बृहदा रण्यकोप- 
निषद्‌ का संस्कृत और हिन्दी में भाष्य किया । स्वामी सत्यानन्द ह 
महा।त्मानारायण स्वामी, ग्राचार्य aoe सांख्यतीथं, To सत्यत्रत 
सिद्धान्तालङ्कार, To राजाराम, श्री जालिम सिंह रायबहादुर श्रादि के नाम 
भाष्यकारों में प्रमुख हैं । 


प्राचार्य श्रीराम शर्मा ने १०८ उपनिषदों की सरल व्याख्या लिखी है। 
अच्युतानन्द गिरि ने दशोपनिपद्‌ भाषान्तर सार” नाम से हिन्दी में व्याख्या 
“ fata है। स्वामी श्री भगवदाचाय ने वृहदारण्यकोपनिषद्‌ पर “संस्कार 
` आष्यम्‌” नाम से तथा श्रीनित्यानन्दमुनि ने “मिताक्षरा नाम से टीका लिखो 
है । स्वामो ब्रह्ममुनि जी ने “'बृहदारण्यकरोर्पानषद्‌ कथामाला” के नाम से 
स्वतन्त्र पुस्तक की रचना की है । महपि दयानन्द सरस्वती ने बृहृदारण्यकोप- 
निषद्‌ की सैकड़ों पडिक्तयों को अपने ग्रन्थों में उद्धत करके परोक्ष eq से 
भाष्य करने का सफल प्रयास किया है EY Go पीताम्बर शर्मा कृत वेदान्त 
दीपिका” टीका, रंगरामानुज विरचित प्रकाशिका, रघूत्तम स्वामी कृत 
“टिप्पणी”, वेंकटशिवशास्त्रीकृत तेलगुभाषा में agaa तथा स्वामी 
ग्रच्युतानन्द सरस्वती, स्वामी गोपालानन्द, भास्करानन्द और वद्रीदत्त जोशी 
के भी भाष्य उपलब्ध हैं | र 


बृहदारण्यकोपनिषदू को विषयवस्तु 


बृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ के नामकरण, कतृ त्व, कालक्रम तथा प्रामारिकता 
आदि का वर्णन करने के पश्चात्‌ इसकी विषयवस्तु का संक्षिप्त विवेचन 
करना भी आवश्यक प्रतीत होता है । ग्रन्थ का प्रारम्भ श्रश्‍वमेघ ब्राह्मणा से 
होता है । इसमें यज्ञीय ग्रश्‍व के प्रवयवों में विराट्‌ पुरुष के भ्रवयवों की इष्टि 


६४. द्रष्टव्य --सत्यार्थप्रकाश, ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थ | 
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का विधान किया गया है । इसके कुछ आगे प्रजापति के - पुत्र देव और असुरों के 
विग्रह का सुन्दर वर्णन है । इन्द्रियों की देवी और आसुरी वृत्तियाँ देव और असुर 
रूप से भी मानी जा सकती है । इन्द्रियाँ स्वभावतः बहिमुँखी ही हैं 1° * 

अतः सामान्यतः वैषयिक या आसुरी वृत्तियों की ही प्रधानता रहती है । 
इसी से असुरों को ज्येष्ठ और देवों को कनिष्ठ कहा गया है । पुण्य और पाप 
संस्कारों के कारण इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का उत्कर्ष और अपकर्ष होता 
रहता है । शास्त्रविहित कर्म और उपासना से देवी वृत्तियों का उत्कर्ष होता है और 
उन्हें छोड़कर स्वेच्छाचार करने से आसुरी व्‌ त्तियों का बल बढ़ जाता है । एक बार 
देवताओं ने उद्गीथ के द्वारा असुरों का पराभव करने का निश्चय किया । उद्गीथ 
शक यज्ञकर्म का अंग है, उसके द्वारा उन्होंने आसुरी वृत्तियों हे 
किया । उन्होंने वाक्‌, घ्राण, चक्षु, atta और त्वक्‌ के अभिमा 
लिए उद्गान करने को कहा । उन देवताओं में से प्रत्येक ने 
देवी वृत्तियों की प्रबलता के लिए sama किया, किन्तु उस 
फल स्वयं ही भोगना चाहा। यह्‌ उनका स्वार्थ था। ऋत्विक्‌ न 
वह जो कुछ क्रिया करे उसका फल यजमान के लिए ही चाहे । यहै ट 
आसुरी वृत्ति है । इसलिए उनका वह कर्म व्यर्थ हो गया । अन्ततोगत्वा मुख्य प्राण 
से इस कर्म के लिए प्रार्थता की गई। प्राण परम उदार और सर्वथा अनासक्त है । 
वह feat भी विषय को स्वयं नहीं भोगता और उसको कृपा से समग्र इन्द्रियाँ अपने 
विषयों को भोगती हैं । अन्य सब इन्द्रियां सोती भी हैं और जागतो भी, किन्तु प्राण 
सवेदा सजग रहता है । अत: उसके उद्गान करने पर असुरों का दांव बिल्कुल खाली 
गया और देवताओं ने विजय श्री प्राप्त की । इस आख्यायिका से यह भाव प्रकट 
होता है कि पाप वृत्तियों का मूल वस्तुतः स्वार्थ ही है । जब तक हृदय में स्वार्थं 
का कुछ भी अंश है तब तक जीव भोगसक्ति रूप पापमय बन्धन से मुक्त नहीं हो 
सकता. और जिसने स्वार्थ का सवथा त्याग कर दिया है उस पर संसार के किसी भी 
प्रलोभनं का कोई प्रभा व नहीं पड़ सकता | 4 03 9 9 A 

इसके अनन्तर द्वितीय अध्याय के आरम्भ में दप्तबालाकि गाम्ये ओर अजात 


शत्रु का संवाद है । काशिराज अजातशत्रु तत्त्वज्ञ था और गाय दप्त-ज्ञानाभिमानी 


फन वि MRD) ह खच 


६५. पराञ्चिरवानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भुः । (कठोपनिषद्‌ २।१।१) 
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था । उसने जब अजातशत्रु से कहां कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करता हूँ तो राजा 
ने उसे तत्क्षण एक सहस्र सुवणं मुद्रा भेंट की । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है । कि जो 
सच्चे महानुभाव होते हैं वे दूसरे के दोष की ओर न देखकर उसका आदर ही करते 
हैं । साथ ही इससे ब्रह्मविद्या की महत्ता भी सूचित होती है' जिसकी केवल प्रतिज्ञा 
करने पर ही गुणग्राही विद्वान्‌ ने वक्ता के प्रति अपनी अनुपम उदारता का परिचय 
दिया है । इसके पश्चात्‌ गाम्ये ने जिन-जिन आदित्यादि के अभिमानी पुरुषों में 
aga का आरोप किया, राजा अजातशत्रु ने उन्हें परिच्छिन्न देवमातर बताकर 
उनकी उपाप्तना का भी विशिष्ट फल बताते हुए उन सबका निषेध कर दिया । 
इस प्रकार अपनी बुद्धि की गति कुण्ठित हो जाने से me का अभिमान गलित हो 
गया और उसने ब्रह्मज्ञान के लिए राजा की ही शरण ली ।*४ राजा उसका हाथ 
पकड़ कर महल के भीतर ले गया और वहाँ सोये हुए एक पुरुष के पास जाकर प्राण 
के अभिमानी चन्द्रमा के बृहत्‌, पाण्डरवास, सोम, राजन्‌ इत्यादि नाम लेकर पुकारा 
“ किन्तु इत नामों से पुकारने पर वह पुरुष नहीं उठा तब राजा ने उसे हाथ में दबाया 
और वह तुरन्त उठकर खड़ा हो गया । इस प्रसंग द्वारा प्रस्तुत उपनिषद्‌ यह 
बताती है कि जितने भी नाम-रूपाभिमानी देव हैं वे वस्तुतः विज्ञानमय आत्मा नहीं 


हैं, विज्ञानमय आत्मा नाम-रुप से परे हैं। सामान्यतया सवेत्र व्याप्त होने पर भी 
हृदय देश में उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है । वस्तुस्तु वही सबका प्रेरयिता और 


सद्भोक्ता हैं । अन्य इन्द्रियाभिमानी देव भी उसी की विभूतियां हैं। उसकी सत्ता के 
बिना उनकी स्वतन्त्र शक्ति कुछ भी नहीं है । इन्द्रियों को प्रेरित करने के कारण ये 
प्राण हैं किन्तु प्राणों का भी प्रेरक होने से वह प्राणों का प्राण है । 

इसी अध्याय के तुरीय ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और मंत्रेयी का सम्वाद है । 
Hate याज्ञवल्क्य की दो पत्तियाँ थीं--मेत्रेयी और कात्यायनी । उनमें मंत्रेयी 
ब्रह्मवादिनी थी भोर कात्यायनी स्त्रियों के समान सामान्य बुद्धिवाली । सम्प्रदाय 
भेद से इसी उपनिषद्‌ में यह प्रसंग चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में पुनः आया 
है । वहां इन दोनों के विषय में यह बात स्पष्ट कही है । जब याज्ञवल्क्य की इच्छा 
संन्यास लेने की हुई और उन्होंने दोनों स्त्रियों को अपनी सम्पत्ति बांटने का प्रस्ताव 


६६. तुलना कीजिए--'यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
भविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥'--केनोपनिषद्‌, २/३ 
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किया तो कात्यायनी के मुख से कुछ भी न निकला, क्योंकि वह प्रेय: कामिनी थी । 
उस धन में ही उसका सारा सुख निहित था। इसके विपरीत मैत्रेयी थी श्रेयः 
कामिनी | उसने कहा--यदि धन से भरी हुई यह सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो 
क्या मैं अमर हो जाऊंगी ?९*० याज्ञवल्क्य बोले-धन से अमरता की आशा तो 
नहीं की जा सकती; हां, सम्पन्न पुरुषों का जैसा भोगमय जीवन होता है वसा ही 
तुम्हारा हो सकता है 1६८ वस, अब मंत्रेयी को सच्ची HSH हाथ लग गई और 
उसने कहा--जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी 158 मुझे 
तो वही बात वताईये जिससे मैं अमर हो ag । वस्तुतः यही विवेक और वेराग्य का 
सच्चा स्वरूप है, जिसके हृदय में यह वृत्ति जागृत नहीं हुई वह कथमपि परमार्थ 
तत्त्व को ग्रहण नहीं कर सकता । मंत्रेयी की उत्कट जिज्ञासा देखकर भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य से उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया । उन्होंने ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप 
प्रतिपादित करते हुए आत्मा के लिए ही सबकी प्रियता, आत्मज्ञान से ही सबका 
ज्ञान, आत्मा से भिन्त किसी भी वस्तु को देखने में पराभव, आत्मा से ही सम्पूर्ण 
yal की उत्पत्ति भौर प्रलय तथा अज्ञान में ही अनात्मवस्तुओं की सत्ता बताकर अन्त 
में यह उपदेश किया कि जिसकी दृष्टि में सब कुछ आत्मा हो जाता है; उसके लिए | 
कर्ता, क्रिया और कारण का सर्वथा अभाव हो जाता है । वहाँ सूंघना, सुनना, मनन 
करना, और जानना आदि कोई क्रिया नहीं रहती तथा वह आत्मतत्त्व किसी का 
ज्ञेय भी नही है । वास्तव में वह आत्मा ही देखने और सुनने योग्य है, मनन करने 
योग्य और अन्त में अनुभव करने योग्य है ।०० 


६७. सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ कथं 
तेनामृता स्यामिति ॥-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।४।२ 

६५. यर्थवोपकरणवतां जीवितं ata ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु नाशाऽस्ति 
वित्तेनेति । -qo Fo २।४।२ 

६९. सा होवाच मंत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवन्‌ वेद तदेव 
मे ब्रूहीति ॥--ब्‌० Fo २।४।३ 


७०. आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 1 --बू० Fo RIXIY 
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निस्सन्देह 'आत्मा' वह धुरी है जिसके चारों ओर मेरा पति, मेरी पत्नी, 
मेरा पिता, मेरे मित्र, मेरी सम्पत्ति, मेरा धन इत्यादि मनुष्य की दुनियाँ घूमा करती 
है । उस सबका अस्तित्व तभी तक होता है जब तक आत्मा का अस्तित्व रहता है। 
एक mar Her और वहुसंडपरक dati से वंचित हो जाने पर संसार शून्य हो जाता 
है । ज्योंही 'मेरा' wed समाप्त होता है, त्योंही इस मेरा के चारों ओर बना 
हुआ विशाल भवन गिरकर अदृश्य हो जाता है 1°? 
इस सम्वाद को यदि सरसरी दृष्टि से पढ़ा जाए तो इससे स्वार्थ परता को 
गन्ध आती है । परन्तु यह अकोट्य दार्शनिक तथ्य है। इसमें निहित तत्व की 
अनुभूति पर ही संस्कृति की वास्तविक भावना आश्रित है । स्वार्थपरता में बड़ा 
कूड़ा-करकट भरा होता है। वह्‌ मनुष्य स्वार्थी होता है जो 'स्व' को भूलकर 'स्व' 
से भिन्न carat के समुद्र में निमग्न रहता है । आत्मा और अनात्मा को पहि- 
चानने और अनात्मा को आत्मा के वशवर्ती बनाने पर ही उपर्युक्त सम्वाद में वणित 
अनासक्ति का सिद्धान्त अवलम्बित है । स्वार्थं के वशीभूत हुआ आत्मा पराजित 
होकर अनात्मा के पाश में बंध जाता है। स्वार्थ-परता का अभिप्राय ‘ta’ का 
आधिपत्य नहीं, अपितु उसका दासत्व होता है । स्वार्थी व्यक्ति अपने ‘eq’ को 'स्व' 
से भिन्न का दास बना देता है । 'स्व' की अनुभूति कर लेने वाला व्यित सांसारिक 
बन्धनो से ऊपर उठ जाता है ।४ i 
आत्मा के नाम से ही हम अपनी सफलताओं और असफलताओं को नापा 
करते हैं । एकमात्र आत्मा से ही हमारे जीवन के समस्त हितों का निरूपण हुआ 
करता है । आत्मा ही बाह्य जगत्‌ के साथ हमारे सम्बन्धों का निर्धारण किया 
करता है । जो व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कार्यो में अपने आत्मा से मन्त्रणा 
करता है, वह कभी धोखा नहीं खाता । जो इससे भिन्न मार्ग का अनुसरण करता 
है उसके धोखा खाने में कोई सन्देह नहीं होता ।93 
इसके आगे मधु ब्राह्मण है । मधु अनेकों प्रकार के पुष्पों का सार या कार्य 
होता है तथा पुष्प उसके कारण होते हैं । मधु उपकाये है ओर पुष्प उपकारक है । 


७१. गंगाप्रसाद उपाध्याय : वैदिक संस्कृति, पृष्ठ ४५ 
७२. गंगाप्रसाद उपाध्याय : वेदिक संस्कृति, पृष्ठ ४६ 
७३. गंगाप्रसाद उपाध्याय : वैदिक संस्कृति, पृष्ठ ४७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| sr IR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वैदिक वाङमय और उपनिषद्‌ न ३४ 


यह उपकार्य-उपकारक भाव ही इस ब्राह्मण में 'मधु' नाम से कहा गया है । अत: 
यहाँ ag दिखाया गया है कि पृथ्वी, जल, अर्ति, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, 
विद्युत्‌ और दिशा आदि सभी पदार्थ चारों भूतों के कार्य हैं तथा भूत उनके कारण 
हैं । इस प्रकार उनका परस्पर उपकार्य-उपकारक-सम्वन्ध है ओर इस नाते से वे 
एक दूसरे के मधु हैं 1 यह तो हुई व्यावहारिक दृष्टि; किन्तु परमार्थतः उनका 
अधिष्ठान वह ज्योतिर्मय अमृतमय पुरुष ही हैं। वही उनका अध्यात्मा-मूलभुत 
अर्थात्‌ वास्तविक स्वरूप है। इसी का नाम आत्मा है और यह आत्मा ही अमृत 
ब्रह्म और सर्वरूप है । इस प्रकार इस ब्राह्मण में अधिष्ठान-दृष्टि से सम्पूर्ण प्रपंच की 
ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन किया गया है और 'इन्द्रोमायाभिः पुरुष ईयते' * ४ इस मन्त्र 
से स्पष्ट कह दिया है कि वह आत्मतत्व प्राकृत शरीर के मेल से बहुत रूप वाला 
प्रतीत होता है । 


यहाँ मधकाण्ड समाप्त होता है । इसके आगे दो अध्याय याज्ञवल्कीय काण्ड 
के हैं। इसके प्रारम्भ में ही राजा जनक के बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ का प्रसंग हे । 
उनके यहाँ पञ्चाल देश के सभी विद्वान्‌ ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। उन्होंने यह 
घोषणा कर दी कि जो उनमें बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो वह मेरी गोशाला में बंधी हुई 
दस सहस्र गोवे जिनके सींगों में दस-दस सुवणंमुद्रा dat हुई हैं; ले जाये। एकत्रित 
ब्राह्मणों में से किसी का ऐसा साहस न हुआ जो ब्रह्मज्ञानी जनक के सामने अपने 
को सर्वश्रेष्ठ तत्त्ववेत्ता घोषित कर सके | उस समय याज्ञवल्क्य ने उठकर अपने 
ब्रह्मचारी को आज्ञा दी कि इन गायों को खोलकर ले जाओ । इससे ब्राह्मणों में 
बड़ा क्षोभ हुआ और उतमें से एक ने पूछा कि क्या तुम ही हम सब में विशेष 
ब्रह्मज्ञानी हो ? इस पर याज्ञवल्क्य ने जो उत्तर दिया वह एक सच्चे महानुभाव के 
अनुरूप ही था । वे बोले --ब्रह्िष्ठ को हम नमस्कार करते हैं, हम तो गोवों की 
इच्छा वाले हैं” । इसके पश्चात्‌ एक-एक करके उनमें से कई ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य 
से प्रश्‍न किए उन्होंने उन्हें समाधानपुर्वक उत्तर देकर शान्त किया । सर्वान्ते गार्गी 
खड़ी हुई । ब्रह्मवादिती गार्गी ने इस लोक से आरम्भ करके उत्तरोत्तर प्रत्येक कारण 
का कारण पूछा । अन्त में जब ब्रह्मलोक का भी कारण पूछा तो याज्ञवल्क्य ने उसे 


७४. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : २।५।१ ६, ऋग्वेद ६।४७।१८ 
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रोक दिया, क्योंकि यह अति प्रश्न था । जहाँ किसी विषय का निर्णय करने के 
लिए प्रश्नोत्तर होता है वहाँ सन्देह २ हित वस्तु के विषय में भी सन्देह करना एक 
अपराध माना जाता है। इसी प्रकार के नियम को भङ्ग करने से शाकल्य का सिर 
कट गया था, जिसका आगे नवम ब्राह्मण में उल्लेख है । इसके पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य 
ने प्रश्‍न किए किन्तु उपस्थित ब्राह्मण समूह में से कोई भी उनका उत्तर देने का 
साहस न कर सका । इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है । 

चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद है। 
जनक ने भिन्न-भिन्न आचार्यों से वाक्‌, प्राण, चक्षु आदि को ही ब्रह्म रूप से सुना 
था । याज्ञवल्क्य ने उनमें से प्रत्येक के आयतन (गोलक) और प्रतिष्ठा (अधिष्ठान) 
पूछे । किन्तु जनक ने उन आचार्यों से उनके विषय में कुछ सुना नहीं था। तब 
याज्ञवल्क्प जी ने उनके आयतन और प्रतिष्ठा बतलाकर उनकी भिन्न प्रकार से 
उपासना करने का विधान किया और उनमें से प्रत्येक की उपासना से देवलोक की 
प्राप्ति बतलाई । जनक ने प्रत्येक उपासना का फल सुनने पर उसी को परम 
पुरुषार्थ मानकर याज्ञवल्क्य को एक हजार गौ देना चाहा किन्तु याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि शिष्य को कृतार्थं किए बिना धन लेना मेरे पिता ने सिद्धान्त के विरुद्ध वतलाया 
है; इसलिए मैं यह दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता । द्वितीय ब्राह्मण में जनक 
को अधिकारी समझकर याज्ञवल्क्य जी ने विराट्‌ का वर्णन करते हुए उस सर्वात्मा 
का प्रत्यगात्मा में उपसंहार करके परब्रह्म का उपदेश दिया है। इससे जनक कृत- 
कृत्यता का अनुभव करके अपना सम्पूर्ण राज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर 
देते हैं। इस प्रकार इस प्रकरण का उपसंहार होता है। ' 

इसी अध्याय के तृतीय और चतृथं ब्राह्मणों में भी जनक और याज्ञवल्क्य का 
ही सम्वाद है। इस प्रकार यद्यपि याज्ञवल्क्य इस संकल्प से गये थे कि स्वयं जनक 
से कुछ नहीं कहूँगा । परन्तु पहले वे उन्हें इच्छानुसार प्रश्‍न करने का वर दे चुके 
थे । इसलिए उन्होंने स्वयं ही प्रश्‍न कर दिया कि “यह पुरुष किस ज्योति वाला 
है ?' बस, यहीं से प्रश्नोत्तर के क्रम से इन दोनों ब्राह्मणों में आत्मतत्त्व का विस्तार 
पूर्वक विवेचन हुआ | यहाँ विविध प्रकार से यही निर्णय हुआ है कि आत्मा ही चरम 
ज्योति है । वह स्वयं प्रकाश है । स्वप्नावस्था में वही सम्पूर्ण दृश्य को खड़ा कर 
देता है । सम्पूर्ण विषयों का भोवता होने पर भी वह सर्वथा असंग है । सुषुप्ता- 
बस्था में वह सारे प्रपंच का उपसंहार करके अपने आनन्दमय स्वरूप में स्थित 
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रहता है । वही द्रष्टा की दृष्टि, घ्राता की घ्राति, रसयि कौ रसना, शक्ति, वक्ता 
की उक्ति, श्रोता की श्रुति, मन्ता की मति और विज्ञाता की विज्ञाति है। इस 
प्रकार सबका स्वरूप होने से उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि जब जो कुछ 
रहता है उसका वास्तविक स्वरूप स्वयं आत्मा ही है । इस प्रकार जब वही सबका 
स्वरूप है तो उक्त दृष्टि आदि के विषय भी उससे भिन्न नहीं हैं। अतः एक अलुप्त- 
शक्तिस्वरूप द्रष्टा ही adna है, वही निरतिशय आनन्दस्वरूप है और उसी के 
लेशमात्र आनन्द से अन्य सब विषय आनन्द रूप जान पडते हैं। वह आत्मा स्वरूप 
है । जिसे ऐसा बोध हो गया है वह निष्काम आप्तकाम और आप्तकाम होता है । 
उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता । अन्त में जाकर वह ब्रह्मस्थ हो जाता है । 
इसके आगे चतुर्थ अध्याय के अन्त तक याज्ञवल्क्य जी ने बड़ी ओजस्वी भाषा में इसी 
तत्व का वर्णन किया है । फिर पंचम ब्राह्मण में याज्ञवल्कीय काण्ड की पद्धति से 
पूर्वोक्त याज्ञवल्क्य-मंत्रेयि-सम्वाद का ही वर्णन है और षष्ठ ब्राह्मण में आचार्य 
परम्परा के उल्लेखपूवंक मधुकाण्ड समाप्त होता है | 

इसके आगे पंचम अध्याय से खिलकाण्ड आरम्भ होता है । इसमें कई प्रकार 
की उपासनाओं का वर्णन है । अध्याय के आरम्भ में ही एक बडा रोचक आख्यान 
है । प्रजापति के पुत्र देव, असुर ओर मनुष्य अपने पिता के यहाँ रहकर ब्रह्मचय का 
सेवन करते हैं और प्रजापति से उपदेश करने को प्राथना करते हैं और प्रजापति 
बारी-बारी से उन तीनों को एक ही अक्षर 'द' का उपदेश देते हैं और इस एक ही 
अक्षर से उन्हें अपने-अपने लिए उपयुक्त उपदेश मिल जाता है । भोगध्रधान देवता 
समझते हैं, “पिता ने हमें दमन (इन्द्रिय संयम) करने का उपदेश किया है', क्र 
प्रकृति असुर समझते हैं, प्रजापति ने हमें दया करने की आज्ञा दी है और ad- 
लोलुप मनुष्य मानते हैं, 'पिता ने हमें दान करने का आदेश दिया है! । इस प्रकार 
अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त उपदेश पाकर वे कृतकृत्य हो जाते हैं । इसके 
साथ हृदय, सत्य, आदित्य, पुरुष, विद्युत्‌, तप, प्राण, अन्न, वीर तथा गायत्री शब्दों 
पर मनोरम चित्रण हुआ है। 

पुनः षष्ठ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में इन्द्रियों के विवाद द्वारा प्राण की 
उत्कृष्टता दिखाई गई है तथा द्वितीय ब्राह्मण में श्वेतकेतु ओर प्रवाहण का प्रसंग 
है । श्वेतकेतु केवल शास्त्राध्ययन करके ही अपने को विद्वान्‌ मानने लगा था । वह 
राजसभा में अपनी विद्या की धाक जमाने के उद्देश्य से पाञ्चाल नरेश प्रवाहण की 
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सभा में आया । राजा ने उसे अभिमानी समझकर पाँच प्रश्‍न किए । उन प्रश्नों का 
सम्बन्ध था जीवन-मरण की समस्या से । श्वेतकेतु से उनका कुछ भी उत्तर न बना। 
तब वह खिन्तमना होकर अपने पिता और ge आरुणि के पास आया । उसने भी 
उन प्रश्नों के विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की । तब वे पिता-पुत्र दोनों- प्रवाहण 
के पास गए और उससे उन प्रश्नों का उत्तर पूछा । प्रवाहण ने उन्हें qafa विद्या 
का उपदेश दिया । इस प्रसंग का निरुवण छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी है । शाखा भेद 
से एक ही विद्या का अनेक स्थानों पर उल्लेख हो जाता है । 

इसके पश्चात्‌ तृतीय और चतुर्थ ब्राह्मणों में क्रमशः श्रीमन्थ और पुत्रमन्य 
कर्मों का विवेचन. है । ये दोनों कर्म. परस्पर. सम्वद्ध हे । इनका प्रधान प्रयोजन 
सतूसन्तति की प्राप्ति है। पंचम ब्राह्मण में खिलकाण्ड की आचायं-परम्परा है । 

इस प्रकार प्रस्तुत उपनिषद्‌ विशदता और 'भावगम्भीरता को धारण करते 
हुए समाप्त हो जाती है । 

औपनिषदिक दरशन के विविध व्याख्याता 

उपनिषदे आध्यात्मिक रचनायें हैं, उनकी गवेषणा का विषय ब्रह्म है, जो 
कि इस विश्व का आधारतत्त्व है । उन उपतिषदों में पारस्परिक संगति नहीं ee 
क्योंकि वे तो ब्रह्म की ge और पहिचान में ऋषियों के समय-समय के उद्गार हैं । 
उपनिषदों का प्रमुख वल परब्रह्म पर था; बाद में यह ढल गया परब्रह्म के साथ 
आत्मा के तादात्म्य पर | यह बात ध्यान देने योग्य है; क्योंकि इस सरणि में 
आत्मा का क्लेश आत्मा के बदलने पर नहीं अपितु उसके द्वारा परब्रह्म के चिन्तन 
पर और उसके साथ तादात्म्य बन जाने पर कीलित होता है ।”“ 

वे (उपनिषदे) आत्मा को मानती हैं: विश्‍व को मानती हैं, साथ ही वे विश्व 
के अन्तस्थली में प्रवहमाण परमतत्त्व को भी मानती हें । इसी को वे परब्रह्म कहती 
हैं । उपनिषदों के आत्मा को अपने आपको शेष दो से अलग नहीं करना होता, 
उसे तो यह देख लेना होता है कि यह विश्व वह है जो इंसकी अन्तस्तली है; और 
मैं भी वही हूँ । इन तीनों की एकता के संगम पर ही उपनिषदों का मोक्ष खड़ा है। 

आत्मा तो सब उपतिषदों में समान है। परमात्मा किसी-किंसी में कहीं 
कहीं पर व्यक्तिक परमात्मा जैसा दीख पड़ता है । किन्तु बहुधा उपनिषदों का 
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परब्रह्म व्यवितक परमात्मा न होकर एक तत्त्वरूप पदार्थ है जो विश्व के अन्तस्थल 
में रहता है और उसे बनाता-विगाडता रहा है । किन्तु यथार्थतः ये दोनों एक रूप हैं 
इसलिए परब्रह्म व्यक्तिक परमात्मा न होकर एक तत्त्वरूप पदार्थ है; वह एक गैस 
है जो धरती-अम्बर को चलाता ओर बनाता-बिगाड़ता रहता है। इसे देख लेना और 
इसके साथ एक हो जाना ही आत्मा का परम लक्ष्य चि? 


उपयु क्त ईश्वर, जीव और प्रकृति को लक्ष्य बनाकर विभिन्न व्याख्याताओं 
ने अपनी लेखनी उठाई है और अपनी मनीषा का सफलता पूवेक परिचय दिया है। 
उनमें प्रथम है-- ‘et 
(१) शंकराचर्य 

अद्वैतवाद के प्रबल समर्थक तथा सबसे प्रकाण्ड मनोषी हैं । प्रो० मैक्सम्यूलर 
तथा . अन्य आधुनिक विद्वान्‌ उन्हें ७८८ Fo से ५२० $o $ मध्य रखते हैं 1 आचायं 
शंकर ने 'वृहत्त्रयी' (उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र) पर भाष्य लिखे । 
उनके वृहदारण्यकोपनिषद्‌-भाष्य ने महान्‌ चिन्तकों को आकृष्ट किया है । उनका 
ब्रह्मसूत्र पर 'शारीरिक भाष्य' है , जो अद्वैत वेदान्त के लिए महत्तम देन है। 
आचार्य शंकर की रचनाओं में सूक्ष्मातिसूक्ष्म दार्शनिक चिन्तन को एक सरस शेली 
में उपस्थित किया गया है, जो स्वयं में अद्वितीय है। इस महान्‌ आचाय से हम 
इन्हीं के सम्प्रदाय को लेते Fl इनके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत्‌ 
मिथ्या है भौर जीव और ब्रह्म एक एवं अभिन्न हैं-- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो 
ब्रह्मेव नापर: । 

सप्तम शती के अन्तिम भाग में अथवा अष्टम शती के आरम्भिक भाग में 

सुरेश्वराचाय ने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के शांकर भाष्य पर 'बृहदारप्यकभाष्यवात्तिक' 
तथा विद्यारण्यमुनि ने 'बुहृदारण्यकवात्तिसार' लिख कर आचार्यं शंकर को महत्त्व- 
पूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया । इतना ही नहीं बृहदारण्यकोपतिषद्‌ के शांकर- 
भाष्य पर Go आनन्दगिरि ने 'शास्त्रप्रकाशिका' टीका लिखी तथा do पीताम्बर 
ने 'वेदान्तदीपिका” नामक टीका, आचार्य रङ्गरामानुज. ने 'प्रकाशिका' नामक टीका 


लिखी । 
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उपयुक्त तथ्यों को लक्ष्य में रखकर डा० सूर्यकान्त ने लिखा है -'उनके 
(शंकर) बृहृदारण्धकोपनिषदभाष्य ने महात्‌ चिन्तको को आकृष्ट किया है ।' °° 
२. मध्वाचार्य 

आपने gaara का पक्ष लिया है । आपके अनुसार प्रकृति-जीवात्मा तथा 
परमात्मा तीनों नित्य तथा परस्पर भिन्त हैं। जीवात्मा तथा परमात्मा के मध्य 
सेवक तथा स्वामी का सम्बन्ध माना गया है । विष्णु को परम तत्त्व मानकर 
उसकी प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है । इस सम्प्रदाय में तीन प्रमाण 
माने गए हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । वेदों को नित्य तथा प्रामाणिक माना 
गया है । वैष्णव आगमों तथा पुराणों को प्रमाण रूप में स्वीकार किया गया है। 

मध्व का जन्म ११९६ $o में हुआ था । इन्होंने अपने ga सिद्धान्त के 
प्रतिपादनार्थं लगभग ३० ग्रन्थों की रचना की । इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर पपूर्णप्राज्ञभाष्य' 
लिखा । भगवद्गीता तथा उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा हैं । इनके अन्य रचनाओं 
में ऋग्भाष्य, तत्त्वविवेक, प्रमालक्षण, तत्त्वसंख्यान, तत्त्वोद्योत, विष्णृतत्त्वनिर्णय आदि 
प्रमुख हैं । 
३. रामानुजाचार्य 


एकादश शताब्दी में उत्पन्न रामानुज ने विशिष्टा gaara की स्थापना 
की । इनके अनुसार ईश्वर एक पारमाथिक सत्य है; किन्तु वह चेतन जोवात्माओं 


तथा जड़ जगत का एक संघात है। रामानुज को अपने सिद्धान्त के लिए प्रेरणा 
मुख्यतया आलवरों की तमिल गाथाओ अथवा नाथमुनि तथा यमुनाचायं (१०वीं 
शती) आदि दक्षिण भारत के वैष्णव सन्तों से प्राप्त हुई थी । उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य 
का नाम “श्रीभाष्य' है । 

रामानुज के अनुसार चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर ये ही मूल तत्त्व हैं । इनमें 
ईश्वर तो प्रधान अङ्गी है और चित्‌ तथा अचित्‌ इनके दो विशिष्ट अंग हैं । अतः 
यह मत विशिष्टाद्वेत के नाम से प्रख्यात है । 
४. निम्बार्काचार्य 

ब्रह्मसूत्र के अन्यतम व्याख्याता निम्बाक हैं, जिनके भाष्य का नाम 'वेदान्त 
पारिजात सौरभ” है । निम्बाक एकादश शताब्दी में उत्पन्न हुए थे । इनका सिद्धान्त 
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दवैताद्वैतवाद के नाम से विख्यात हो चुका है । इनके अनुसार ब्रह्म सगुण और 
निगु ण दोनों है । जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति मात्र a! यह ब्रह्म से अभिन्न भी 
है और भिन्न भी । जीवात्मा और प्रकृति इसके अन्तर्गत हैं। इस प्रकार यह 
सिद्धान्त द्वैत और अद्वैत (दैताद्वेत) दोनों को मानता है । जीवात्मा मुक्तावस्था में 
भी ब्रह्म से भिन्न तथा अभिन्न रहता है। ब्रह्म के स्वरूप जेसा ही बन जाना, 
जीव का मोक्ष है; जिसकी प्राप्ति ज्ञान तथा आत्म समर्पण द्वारा होती है । परमतत्त्व 
की आराधना कृष्ण और राधा के रूप में बृताई गई है । 


५. वल्लभाचायं 


वल्लभाचार्य का काल १५वों शती का उत्तराधे और १६वीं शती का पूर्वार्ध 
हे । इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 'अणृभाष्य' लिखा, जिसे ये पुणे नहीं कर पाए। इसे 
इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया । भागवत पर 'सुबोधिनी' टीका भी लिखी। 
अपने सिद्धान्तों तथा उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने १६ गुटको 
की रचना की । 


शुद्धाद्वेत के प्रतिष्ठाता आचार्य वल्लभ ब्रह्म को निगुण और सगुण दोनों 
मानते हैं । यही जगत्‌ की स्पष्ट स्थिति तथा प्रलय का हेतु है । सत्‌ चित्‌ आनन्द 
इसके सत्य गृण हैं । यह एक है और अनन्त है । जीवात्माओं का अन्तर्यामी और 
जगत्‌ का समवायी एवं निमित्त कारण है । यह पूर्ण और पुरुषोत्तम है, जो आनन्द 
स्वरूप है । इन गुणों से युक्त होने से ब्रह्म सगुण है । सामान्य व्यक्तियों के गुणों 
से रहित होने से बह निगुण है । इस सिद्धान्त में जीवात्माओं को ब्रह्म का अंश 
माना गया हे । वे ब्रह्म रूपी अग्नि की चिनगारियाँ हैं । ईश्वर ओर जीवात्मा में 
नायक-नायिका भाव उभारा गया है gaa में आराध्यदेव कृष्ण हैं, जिनकी 
उपासना गोपीजन बल्लभ श्री गोवर्धननाथ जी अथवा श्रीनाथ जी नाम से की जाती 
है। गुरुको इस सम्प्रदाय में देव माना गया है । ब्रह्म माया से संथा अलिप्त 
है । अत: ब्रह्म शुद्ध है । माया सम्बन्धरहित ब्रह्म को लक्ष्य में रखकर आचार्य बल्लभ 
ने अपने सिद्धान्त का ‘garda’ नामकरण किया । 


. वेद, भगवद्गीता, उपनिषद्‌ तथा भागवत को इस सम्प्रदाय में प्रमाण माना 
गया है । 
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६. भास्कराचार्य 

अष्टम शती के अन्त में अथवा नवम शती के पूर्वार्धं में भास्कर ने ब्रह्मासूत्र 
पर अपना भाष्य लिखा । भास्कर की मान्यता है कि ब्रह्म शुभगण युक्त हे । वह 
उपाधि के कारण बद्ध और मुक्त होता है । ब्रह्म में एकत्व और अनेकत्व दोनों है। 
जब ब्रह्म कारणावस्था में होता है तब उसमें एकत्व होता है और जब परिणामा- 
वस्था होता है, तब उसमें अनेकत्व आ जाता है। जीवात्मा और ब्रह्म अभिन्न 
है; जीवात्मा परिछिन्नता के कारण भिन्न प्रतीत होता है । ब्रह्म अनन्त जीवात्माओं 
के माध्यम से अनुभव प्राप्त करता है। एकत्र भेद तथा अभेद मानने के कारण 
इनका सिद्धान्त 'भेदाभेदवाद' इस नाम से प्रसिद्ध है | 


७. श्रीकण्ठाचायं 

श्रीकण्ठ ने ब्रह्मसूत्र पर 'श्रीकण्ठभाष्य' लिखकर 'शिवाद्वैत' को प्रवतित 
किया | शिवाद्वैत सम्प्रदाय शिव को परमेश्वर मानता है । इस तथ्य के सिवाय अन्य 
बातों में यह विशिष्टाद्वैत के समान हैं। श्रीकण्ठ ने पति (ईश्वर), पशु (जीवात्मा) 
तथा पाश (बन्धन) इन तत्त्वों को माना है | शिवाद्वैत-सम्प्रदाय का विकास शवधर्म 
के साथ-साथ हुआ है । श्रीकण्ठ ने Maat को उपनिषदों के सिद्धान्तों से सम्बद्ध 
कर दिया g | 

उपर्युक्त सभी आचायों ने ब्रह्मसूत्र को अपना लक्ष्य बनाया है । डॉ० सूर्यकान्त 
ने अत्युचित ही कहा है कि ब्रह्मसूत्र के सिद्धान्त उपनिषदों के सिद्धान्तों के साथ 
पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं; अतः वादरायण वेदों के प्रति अपनी सहमति तथा 
अविचल आस्था का परिचय देते हैं 1° 5 


८. पं शिवशंकर शर्मा 

आधुनिक भाष्यकारों में आपका नाम सर्वाग्रणी है । आपके सिद्धान्त का नाम 
‘Saar’ है । अपने सिद्धान्त के लिए मुख्यतया प्रेरणा मर्हाष दयानन्द सरस्वती से 
प्राप्त की । ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन अनादि सत्ता को पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार 
करते हैं । शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धान्त का तथा अन्य विभिन्न पक्षों का अपनी 
प्रबल युक्तियों से खण्डन करने में नहीं हिचकते हैं । 
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पं० शिवशंकर शर्मा ने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ की त्रैतवादीय व्याख्या की al 
आकार में शंकर की समता करती है । संस्कृत भाष्य तथा साथ ही हिन्दी भाष्य भी 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भावगाम्भीर्य को द्योतित करते हैं। अपने भाष्य की भुमिका 
में ग्रन्थ की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का सफल प्रयास 
किया है । यत्र-तत्र शांकरभाष्य को नमूने के रूप में प्रस्तुत करके अपनी श्रेष्ठता का 
परिचय दिया है 1 

पं० शिवशंकर शर्मा ने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य के प्रारम्भ में लगभग सौ 
पृष्ठों की 'अवपतनिका' लिखकर अपने Aaa सिद्धान्त को वेदसम्मत बनाया है.। 
त्रैतवाद के प्रत्येक पक्ष का वेदिक मन्त्रों से उपसंहार करते प्रतीत होते हैं । सम्पूर्ण 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य में वेद को परम प्रमाण मानते हुए केवल वेद को 'श्रुति' 
नाम से स्वीकार किया है । उपनिषदों को “श्रुति” मानने पर इन्हें भारी आपत्ति है । 
शंकर की तरह श्रुति से वेद भौर उपनिषदों का ग्रहण नहीं करते । 

Go शिवशंकर शर्मा 'काव्यतीर्थ' की उपाधि से अलङ्कृत हैं। आये समाजी 
परम्परा में पलकर मर्हाष दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित त्रैतवाद (ईश्वर, जीव 
और प्रकृति को) स्वीकार करके उसे अपने भाष्य द्वारा पुष्ट किया है । बृहदारण्यको- 
पनिषद्‌ के साथ-साथ अन्य उपनिषदों पर भी भाष्य मिलते हैं । जो इनकी विद्वत्ता 
तथा शास्त्रममंज्ञता का परिचय देते हैं । 

अग्रिम अध्यायों में उपर्युक्त आचायों के मत के परिप्रेक्ष्य में बृहदारण्यको- 
पनिषद्‌ का सविस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया जायेगा । 
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द्वितीय अध्याय 


ब्रह्म मीमांसा 


'निवंचंन 


शंकर के अनुसार ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति ‘ag’ धातु से हुई है । शंकर ने 
इससे नित्य, शुद्ध इत्यादि अर्थों को लिया है।१ रत्नप्रभा टीका के अनुसार ब्रह्म 
शब्द 'बृहि बृद्धो' धातु से व्युत्पन्न हुआ है । उक्त टीका के अनुसार यह बृद्धि 
अवधिरहित महत्त्व रूप है तयोंकि ब्रह्म के स्वरूप में संकोच का अभाव है । अर्थात्‌ 
निरतिशय महत्त्व अर्थ में बृहि' धातु से ब्रह्म निष्पन्न हुआ gI? 'बृहणाद्‌ 
बृहत्वादात्मा ब्रह्मेति गीयते’) (बुद्धि का कारण और बृहत्‌ होने से आत्मा ब्रह्म कहा 
जाता है) इस व्युत्पत्ति से भी ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक है । देश-काल तथा वस्तु 
परिच्छेद-इयत्ता से रहित ब्रह्म नित्य-सिद्ध है । शब्दकल्पद्रुम के अनुसार "ब्रह्म शब्द 
का निवंचन निम्नरूपेण है-- 
ब्म agfa बर्धते निरतिशयमहत्त्वलक्षबुद्धिमान्‌ भवतोत्यथे: । 
बृहि बृद्धो +-बृ हेर्नोऽच्च उणादि ४१४५, 
मनिन्‌ नकारस्याकारः रत्वं W'S 
यह निवंचन रत्नप्रभा की व्याख्या को ही प्रतिध्वनित करता है । 
मोनियर विलियम कोष के अनुसार ब्रह्म का व्युत्पत्तिलश्य अर्थ है--बृह से 


१. ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर्धातो रनुग- 
मात्‌ । ब्रह्मसूत्र १।१।१ शांकरभाष्य | 

२. रत्नप्रभा टीका १।१।१, भोले बाबा द्वारा अनूदित, पृष्ठ २८ 

३. ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य--सत्यानन्दी दीपिका, पृष्ठ ३० 

४. शब्दकल्पद्रुम, पृष्ठ ४४२ 
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बुद्धि, विस्तार, विकास, प्रगति और आत्मा का उत्कर्ष ।* 

महषि दयानन्द सरस्वती के अनुसार जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रच के बढ़ाता 
है इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्म है और सबसे बड़ा होने के कारण भी ब्रह्म है 1६ 
ब्रह्म शब्द पर सूक्ष्मे क्षिका -- 

उपनिषदों में ब्रह्मन्‌ शब्द अनेक अर्था में प्रयुक्त हुआ है और गौण मुख्य 
भेद से भी बहुधा प्रयोग हुए हैं । यह -ब्रह्मन्‌' शब्द नकारान्त है 1 पुल्लिंग में इसी 
को ब्रह्मा और नपुंसक में “ब्रह्म कहते हैं। आजकल को भाषा में ब्रह्म ईश्वर और 
‘gar fata में से एक देव का नाम प्रसिद्ध है तथा ऋत्विजों में से एक ऋत्विक्‌ 
का नाम भी 'ब्रह्मा' है । यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्मा व ब्रह्म दोनों एक बात 
है, केवल लिंग का भेद है परन्तु हिन्दी भाषा में ब्रह्म या ब्रह्मा दोनों ही पुल्लिंग हैं । 
क्योंकि इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता है । संस्कृत भाषा के नपुंसक ‘aaa’ से ब्रह्म 
और पुल्लिंग ‘aera’ से ब्रह्मा शब्द हिन्दी भाषा में आया हुआ है। अतिप्राचीन 
भाषा के ब्रह्मन शब्द के प्रयोग में पुल्लिंग नपुंसक का विचार नहीं था । परन्तु वेदिकी 
भाषातिरिक्त संस्कृत भाषा में इसका एक नियम कर दिया गया कि अमुक-अमुक 
अर्थ में यह पुल्लिग और अमुक-अमुक अर्थ में यह नपुंसक होगा । यथा-- वेदस्तत्त्वं 
तपो ब्रह्मा, ब्रह्मा विप्र, प्रजापतिः' 1° वेद, तत्त्व, ईश्वर और तप अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द 
नपुंसक और ब्रह्मा, विप्र और प्रजापति अर्थ में पुल्लिंग होता है । उदाहरण देखिये-- 
ब्रह्मविद्‌ अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द : 

'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनम्‌” (Foo १।२।२५) जिसके ब्रह्मवित्‌ 
पुरुष और महाबलशाली दोनों ही ओोदन होते हैं । यहाँ ब्रह्मन शब्द ब्रह्मविद्‌ अर्थ में 
नपुंसक है । 'तदेतद्‌ ब्रह्म क्षत्रं विट्‌ शुद्र? (ago उप० १।४।१५) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


९. Brahman, 1, growth, expension, evolution, development, 


swelling of the spirit or soul. 
मौनियर विलियम कोष-- पृष्ठ ७३७ 


६. 'योऽखिलं जगरिनर्माणेन बृ हति वद्धेयति स ब्रह्मा, सवभ्यो बृहत्त्वाद ब्रह्म । 
-—सत्यार्थप्रकाश- प्रथमसमुल्लास 
७. अमरकोष ११४ 
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वैश्य और शूद्र । यहाँ पर भी ब्रह्मन्‌ शब्द नपुंसक ही है। अनेक स्थलों पर यह 


ब्रह्मन्‌ शब्द ब्राह्मण (वेदवित्‌) अर्थं में नपुंसक होकर प्रयुक्त हुआ है । 


वेद अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द : 


'यः सर्वज्ञः सवंविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्‌ ब्रह्मनामरूपमन्तञ्च 
जायते' (मुण्डक० wee) जो सर्वज्ञ सर्वविद्‌ है जिसका ज्ञान ही तप हे, उससे यह 
वेद नामरूप और सकल पदार्थ हुए । वेद अर्थ में यह शब्द वेदों में बहुत आया हूँ । 
“तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजयानो हविभिः' (ago १०६) यहाँ 
दयानन्द ने ब्रह्मणा का अर्थ 'वेदेन' किया है और महीधर ने 'त्रयीलक्षणेन वेदेन' अर्थ 
किया है । इसी हेतु ब्रह्मणस्पति’ यह शब्द बारम्बार वेद में प्रयुक्त हुआ है अर्थात्‌ 
वेदशास्त्र का स्वामी । यह शब्द कभी ईश्वर अर्थ में भी आता है । जेसे 'सोमानं 
स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते’ (ago ३1१८); "रक्षाणो ब्रह्मणस्पते’ (३।१०)। दयानन्द 
ने अर्थ किया है-- 


‘ब्रह्मणस्पते: सनातनस्य वेदशास्त्रस्य पालकेश्वरः' हे सनातन वेदशास्त्र के 
पालन करने वाले । महीधर ने ब्रह्मणस्पते का अर्थवेदस्य पालक ! हे वेद पालक किया 
है । इन उदाहरणों से विस्पष्ट ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थ वेद प्रतीत होता है । कभी ऋत्विग्‌ 
अथ में यह ब्रह्मणस्पति शब्द आता है । यथा--'प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिमंन्त्र वदत्युक्थन्‌' 
(ago ३४५७): ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता’ (ago ३४।५८) अर्थात्‌ वेद का पालक 
ज्ञाता मन्त्र को कहता है । ब्राह्माण वेदवित्‌ अर्थं में भी इसके प्रयोग अनेक हैं । यथा- 
ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतः' (अथवे० २।१५।४), 'इदं ब्रह्मा च क्षत्रं च क्षोमे श्रियम- 
VATA (यजु० ३।१६) 'ब्रह्मक्षत्र Tac’ (ago १६।५), 'स न इदं ब्रह्म च क्षत्र पातु' 
(यजुञ १८।३६), ‘HEA ब्रह्माणोऽस्मं क्षत्राय’ (ago १८1४४) | इन स्थलों में ब्रह्म, 
क्षत्र शब्द क्रमशः वेदवित्‌ और वीर्यशाली प्रजारक्षक अर्थ में आया है | ऋत्विग्‌ अथे 
में भी पुल्लिंग ब्रह्मन्‌ के प्रयोग बहुत हैं , ज॑से- 'मनसा संस्करोति ब्रह्मा' (छा० 
उप० ४।१६।२), ब्रह्मा वदति’ (Sto ४।१६।४), ‘wad विद्‌ ब्रह्मा भवति’ (wre 
४1१७1१८), 'ब्रह्मणत्विजा’ (aso उप० ३।१।६); ‘wat यज्ञं गोपायति’ (बृह्‌ 
Sto ३।१।६), 'ओमिति ब्रह्माप्रस्तोति' (Fo उप० १।५८।१) । इन स्थलों में ब्रह्मन्‌ 
शब्द का अर्थ चतुर्वेद वक्ता ऋत्विक्‌ है । होता, अध्वर्यू, उद्गाता और ब्रह्मा ये चार 
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> DC 


ऋत्विक्‌ aaa प्रसिद्ध हैँ । ये चारों वेदों 
ऋत्विक होते थे । 


H A 


तत्त्व जानते थे। वे हो ब्रह्मा नामक 


ब्रह्मा नामक ऋषि: 

'तद्य॑तद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच । प्रजापतिर्मनवे । मनुः प्रजाभ्यः? (छां० 
३।११।४) अर्थात्‌ इस प्रसिद्ध विज्ञान को ब्रह्मा नामक ऋषि ने प्रजापति नाम के 
राजा से उपदेश दिया, प्रजापति ने मनु से और मनु ने प्रजाओं से । 'यो ब्रह्माणं 
विदधति पूर्वम्‌' (श्‍वेता० ६1१८) जो वेदविद्‌ ब्रह्मा को पूर्व समय में उत्पन्न करता 
है । ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्वभूव । विश्वस्थ कर्ता भुवनत्य गोप्ता’ (मुण्डक० १॥१)। 
इन सब पूर्वोक्त अर्थो में यह्‌ शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है । » 
गोण अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द : 

“उध्वमुलोश्वाक्‌ शाख: | एषोऽश्वत्थ सनातनः | तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवा- 
मृतमुच्यते' (कठ० ६1१) यह जगत्‌ का वर्णन है । यहाँ 'ब्रह्मन्‌' शब्द का अर्थ बड़ा 
है । विशेषणवत्‌ प्रयुक्त हुआ है । हम पूव॑पृष्ठ में लिख आये हें कि ब्रह्म का अथे 
महान्‌ है । जिसको बृहत्‌ और अतिशय वृद्ध होना भी कह सकते हैं। यदि हम 
सुक्ष्मेक्षिका से देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि--१. सबसे बड़ा कौन है ? निसन्देह 
वही ईश्वर सवसे बड़ा है | यह ब्रह्मन्‌ शब्द अपने अर्थ को ईश्वर में ही अच्छे 
प्रकार से प्रकाश कर सकता है । 

२. विद्याओं की पुस्तकों में वेद से बढ़कर कोई पुस्तक नहीं । अतः ईश्वरीय 
ज्ञान का आगार होने से वेद भी ब्रह्म है। ३. ईश्वर और वेदों को जो जानता है वह 
मनुष्य भी सबसे बड़ा है। उस हेतु वह वेदवित्‌ मनुष्य भी ब्रह्म कहलाता है । 
४. यज्ञो में चार ऋत्विक्‌ होते हैं, वे चारों ही वेदवित्‌ होते हैं । परन्तु ऋग्वेदवित्‌ 
होता, यजुर्वेद वित्‌ अध्वय्‌, सामवेदवित्‌ उद्गाता और चारों वेदों को जानने वाले 
ब्रह्मा होते हें । सब ऋत्विजों का निरीक्षण ब्रह्मा ही करता है । इसी ऋत्विक्‌ का 
नाम अलंकार रीति से चतुमूंख भी था (चारों वेद हैं मुख में जिसके) । ५. एक 
ब्रह्मा नाम का ऋषि भी ब्रह्मतत्त्वविद्‌ हुआ है। वह भी विद्या में बड़ा होने से ही 
ब्रह्मा कहलाया । í 

इनके अतिरिक्त उपनिषदों में विशेष रूप से गौण प्रयोग बहुत आये है । 
यथा--'मनो ब्रह्मेत्युपासीत’ (छां० ३।१८।१) आकाशो ब्रह्म (Sio ३।१०।१), 
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'आदित्या ब्रह्मेत्यादेश” (Bro ३।१६।१), “यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते' (Sto ७1१1५), 
“यो वाचं ब्रह्म त्युपास्ते' (छां ७1२२), “यो मनो ब्रह्मोत्युपास्ते' (७।३।२), “यो संकल्पं 
agama (Bio ७।४।३), As ब्रह्मोपास्ते' । ये प्राणं ब्रह्मोपासते । अन्नं 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । ‘faata 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ । आनान्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ (to उप०) । उपर्युक्त प्रसंगों 
में कोई भी पाठक अति संशययुक्‍त हो सकता है | 

मह॒षि व्यास नेः इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि एक ही शब्द 
के गौण-मुख्य भेद से अनेक प्रयोग होते हैं । इसमें दृष्टान्त देते हैं । जैसे एक ही ब्रह्म 
शब्द के मुख्य और गौण भेद से बहुधा प्रयोग देखते हें । मन, आदित्य, आकाश, 
अन्न, तप, प्राण, वाणी, संकल्प, विज्ञान आदिकों में तो इसका गौण प्रयोग जानना 
और जगत्‌ कर्ता परमात्मा अर्थ में इस प्रयोग को मुख्य जानना । तब “मनोबह्योत्यु- 
पासीत” इत्यादि स्थलों में ब्रह्म शब्द का अर्थ केवल बृहत्‌ लिया जाता है। यह 
ध्यातव्य है कि मन भी इन्द्रियों में बड़ा है। अन्न बिना प्राणी जीवित नहीं रह 
सकता | अतः अन्त को छोटा नहीं समझना चाहिए । एवमेव अन्य स्थलों में भी 
संगति कर लेनी चाहिए । यह सबंतन्त्र-स्वतन्त्र सिद्धान्त है कि प्रत्येक वस्तु अपने 
गर्भ में विशिष्टता को छिपाये रहती है । 
कतिपय क्लिष्ट पदों की संगति-- 

qaa सन्‌ ब्राह्मप्पेति' (वृहूर उप० ४।४।६) भर्थात्‌ ब्रह्मविद्‌ होकर ही ब्रह्म 
परमात्मा को प्राप्त करता है । यहाँ प्रथम ब्रह्मा शब्द का अर्थ ब्रह्मवित्‌ और द्वितीय 
का परमात्मा है । 'स यो ह वै तत्‌ परमं वेद aaa भवति नास्या ब्रह्मवित्‌ कुले 
भवति’ (argo 21218) अर्थात्‌ जो निश्चित रूप से उस परम ब्रह्माः जगदीश्वर 
को जानता है, वह अवश्य ही ब्रह्मवित्‌ होता है। इस ब्रह्मवित्‌ के कुल में कोई 
अब्रह्मवित्‌ नहीं होता है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के बब्रह्वोवसन्‌ ब्रह्माप्येति’ के समान 
अन्य वाक्य भी हैं । 'देवो भूत्वा देवानप्येति’ (ago उप० ४।१।२) । यह वाक्य 
उक्त स्थल पर छः बार आया है । इसका भी भाव यही है कि उत्तम होकर उत्तम 


८. 'स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दचत्‌,' वेदान्तदर्शन, २।३।५ 


€. भू प्राप्तौ धातु से (ada) ब्रह्म को ` ही (भवति) प्राप्त होता हे । यह अर्थ भी 
चिन्त्य है 1 
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को पाता है । 'अभयं हि वे ब्रह्म भवति य॑ एवं वेद' (ago उप० ४४1२५) अर्थात्‌ 
जो ऐसा जानता है वह निर्भय ब्रह्मविदू होता है अथवा अभय ब्रह्म को प्राप्त-होता 
है । 'अयमात्मा aa’ यह आत्मा जीवात्मा ब्रह्मवित्‌ है, ‘ag ब्रह्मास्मि (बृह०,उप१ 
१।४।१०) यह वाक्य एक ही स्थल में दो बारआ गया है । एक तो परमात्मा के 
विषय में दूसरा उपासक के विषय में । उसका अर्थ इस प्रकार है- (अहम्‌) में 
(ब्रह्म °) ब्रह्म में (अस्मि) g यद्वा मे ब्रह्मवित्‌ हूँ अथवा मैं सब कुछ. करने में. समर्थ 
हूँ । क्ग्रोंकि उपनिषद्‌ की एक महती शिक्षा यह है कि अपने को कभी काये के 
अयोग्य न समझे । उपनिषद्‌ का कथन है कि 'सर्वमस्मीति उपासीत agad तद्व्रतम्‌' 
(छा० २1१०1४) मैं सब कुछ कर सकता हूं ऐसी ही भावना करे । वही ब्रत है । 
इस हेतु महान्‌ महतो महान्‌, अतिशय महान्‌ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपासक्‌ यदि 
प्रथम हो अपने को तुच्छ समझेगा तो वह कुछ नहीं कर सकता । 'महामना; स्यात 
तद्‌ aag (Gio २।११।२) महामनस्वी होवे, वह ब्रत है । 
उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप -- 

डायसन ने प्रार्थना शब्द से ब्रह्म को सम्बद्ध किया है; उनके अनुसार उपहारों 
के समान प्रार्थना भी देवता के लिए शक्तिदाता रसायन है । इसी क्रम में विकसित 
होकर प्राथेना-वाचक पुरातन शब्द संसार के स्रष्टा के अर्थ में रूढ़ हो गया है । ११ 
sro राधाकृषणन्‌ ने संवर्धतशील वास्तविकता को ब्रह्म से अभिहित किया है ।` ` 


१०. सुपां सुलुक्‌ पूर्वतर्णाच्छेप्राडाड्यायायाजालः । अष्टाध्यायी : ७१३६: ॥ 
इस सूत्र से सप्तमी का लुक हो जाता है । अहं ब्रह्मणि अस्मि । 

११. ‘Like some and other gifts, the prayer of the poet is offered 
to the gods—by their curious development Brahman the old 
name for prayer became most usual name for creative principle 
of the world.’ 
पाल डायसन, आउट लाइन्स आफ इण्डियन फिलासफी, To १६; 

(दिल्ली--१६७६) 

22. To us it is clear Brahman means reality which grows, breaths 

and swells. 
qao राधाकृष्णन्‌, इण्डियन फिलासफी, पृष्ठ १६४ 
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अमूर्त अथवा निर्गुणं ब्रह्म का निर्गुरूपण नहीं किया जा सकता | अतः बृह॒दा- 
रण्यकोपनिषद्‌ में उसे Afa नेति' कहा गया है ।* ३ तै०उप० में उसके विषय में कहा 
गया है कि जहाँ वाणी मन के साथ लौट आती है । 'यतो वाचो निवत्तंते अप्राप्य 
मनसा ag’ ।१४ Ago उप० में उसे अदृष्ट द्रष्टा कहा गया है । 'अदृष्टो द्रष्टा' ।१५ 
Wate उप० में भी ब्रह्म को निष्क्रिय, शान्त, निष्फल, निरञ्जन, निरवधि, कहा 
गया है । 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवधं निरञ्जनम्‌’ ^ अनिर्वंचनीयता ही 
वेदान्त की चरम सीमा है । ब्रह्म की अभिव्यक्ति अनुभव-गम्यता की अपेक्षा रखती 
हैं । क्योंकि अनुभव की अभिव्यक्ति मन और वाणी के द्वारा नहीं हो सकती । 
गुणबो धक विशेषणों से निर्गुण रूप का वर्णन करना असम्भव है। अत: उसकी 
अनिर्वचनीयता बताने के लिए निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है । उपनिषदों में, 
ब्रह्म मे विशेषणों का आरोप होने से निर्गुण भावना के साथ एक प्रकार की 
साकारिता संलग्न प्रतीत होती है । To उषण में ब्रह्मा सत्य, अनन्त और ज्ञानस्वरूप 
है । aa ज्ञानमननन्तं ब्रह्म ° । बृह० उप में ब्रह्म प्राणों का भी प्राण, चक्षुओं 
का भी चक्षु, श्रोत्रों का भी श्रोत्र, मन का भी मन है । 'प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्च- 
ata श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो fag: ।' ` वह्‌ अणु से भी छोटा और महान्‌ से 
भी महान्‌ है । 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌’ 1 १ सर्वेन्द्रिय गुणाभास होकर भी 
ag aafaa afaa है। *° उसका परिमाण अंगुष्ठमा् और स्थान हृदय को 
' बताया गया है । अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हूदये संनिवष्टः' 1२१ अतः 


१३. AZo उप० ४।५।१४५ 
१४. Fo उप० We 

१५. बृह० उप० ३।७।२३ 
१६. श्वेता ० उप० ६1१३ 
१७. To उप० २।१ 
"१८. बृह० उप० ४।४।१८ 
१६. Fo उप० २।२० 
२०. श्वेता० उप० ३।१७ 
२१. Adro उप० ३।१३ 
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इससे यह fag होता है कि उपनिषद्‌ में भी ब्रह्मा के आकार-प्रकार के सम्बन्ध में 
उसकी अकथनीयता और विराड्रूपता दोनों ही अभीष्ट हैं । 

उपनिषदों में अमूर्त और मूते ब्रह्म इस प्रकार उसके दो रूपों का वर्णन 
उपलब्ध होता है | Ago उप० में भी मूत्तं और age दो रूप कहे गये हैं । इन रूपों 
में मूत्तं मर्त्यं है और अमूर्त अमृत है । द्वे वाव ब्राह्मणो रूपे मूर्त्त चेवामूर्त च मत्यं 
चामृतं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च’ | २२ ब्रह्म का जो स्वरूप मूत्तं है वही मत्यं, 
स्थित और सत्‌ है । “मूर्तस्यैतस्य मर्त्यं स्येतस्य स्थितस्येतत्‌ सत्‌' 1°? ब्रह्म का अमूत 
स्वरूप ही अमृत है । 'एतदमृतमेतद्यदेतत्त्यं तस्यैत स्या मूर्तस्येतस्य मृतस्यैतरुप' ।२४ 
मुण्डक उप० में कहा गया है कि यह सब (संसार) ब्रह्म ही है । 'ब्रह्मेवेदम्‌' 1२४ छा० 
उप० में कहा गया है कि नाम रूपों को धारण करने वाला ब्रह्म है । 'नामरूपयो- 
नि्विहिता ते यदन्तरातद्‌ ब्रह्म तदमृतं स आत्मा 1१ छा०उप० के अनुसार यह सब 
(संसार) चराचर रूप ब्रह्म ही है । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म! ।१० इन सब दुष्टान्तों से 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपनिषदों में ब्रह्म के साकार और निराकार दो 
रूप वर्णित किये गये हैं aga ब्रह्म ही अतीन्द्रिय और निर्गुण ब्रह्म है । किन्तु ga 
ब्रह्म जगत्‌ के रूप में उपलब्ध होता है । इन्हीं रूप विभागों के आधार पर ब्रह्म के 
सगुण और निर्गुण रूपों को प्रतिष्ठा हुई है । इसी आधार पर ब्रह्म के सविशेष और 
निर्विशेष रूप कहे गये हैं । सगुण रूप तो जगत्‌ के आकारों, नामरूपों. और विशेषणों 
का अधिष्ठान है । ब्रह्म का अमूर्त रूप ही ब्रह्म को मन-वाणी का अविषयक 
निश्चित करता है | 


शान्तिस्वरूप त्रिपाठी के अनुसार चिन्तन के क्षेत्र में निराकार अमूत्ते रूप 
ब्रह्म में अवश्य है परन्तु भावना के लिए वे सापेक्ष और मूर्तं स्वरूप हे । fain ब्रह्म 


२२. बृह० उप० : २।३।१ 
२३. बृह० उप० : २।३।४ 
२४. Ago उप० : २।३।५ 
२५. मुण्डक उप० : २२११ 
२६. Blo उप० : ८।१।१ 
२७, Bio उप० : ३।९४।१ 
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के इस.प्रकार दो रूप निश्चित होते हैं--निर्गुण निराकार जो नेति-नेति इस प्रकार 
के निषेधात्मक शब्दों के द्वारा ही वणित किया जाता और दूसरा निर्गुण साकार | 
निर्गुण साकार में यह सद्‌ है, यह असद्‌ हे-- इस प्रकार का विभेद हो सकता है.। 


परन्तु निराकार नहीं 1” 


बाल गंगाधर तिलक के अनुसार भी 'परस्पर-विरोधी विशेषणों से ब्रह्म का 
वर्णन करना पड़ता है, क्योंकि, जब साधक किसी वस्तु की उपासना करता है अर्थात्‌ 
चिन्तन, मनन या ध्यान करता है तो यह हो सकता है कि वह निराकार हो अर्थात्‌ 
चक्ष आदि ज्ञानेन्द्रियों से वह गोचर भले ही न हो; तो भी मन के गोचर हुए बिना 
उसकी उपासना सम्भव नहीं । चिन्तित वस्तु का कोई स्वरूप न हो तो न सही 
परन्तु जब तक उसका अन्य कोई गुण मन को मालूम न हो जाए तब तक किसका 
चिन्तन करेगा ? अतः उपनिषदों में जहाँ 'अव्यक्त' अर्थात्‌ नेत्रों से न दिखाई देने वाले 
परमात्मा की उपासना --चित्तन, मनन, ध्यान बताया गया है वहाँ अव्यक्त परमरवर 
सगुण'ही कल्पित किया गया हे ।** अतः ब्रह्म के लक्षण?° का वर्णन करते हुए 
कई स्थलों पर ब्रह्म को “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'? या “सच्चिदानन्दम्‌? * २ ब्रह्म कहा 
है । ब्रह्म को 'सत्‌” कहा गया है क्योंकि सत्‌ वही हो सकता है जो अनृत ओर शून्य 
न हो । सत्‌ त्रिकालाबाधित होता है और सत्ताही उसका स्वरूप है। ब्रह्म सत्‌ होने 
पर भी” जड़ क्यों नहीं है? क्योंकि वहः ‘faa’ कहा गया है.। चित्त का अर्थ -है 
ज्ञानस्वरूप, चंतन्यस्वरूप या. ज्ञप्तिस्वरूप । चैतन्य उसका गुण नहीं, स्वरूप -है । ब्रह्म 
“आनन्द है, सुखस्वरूप है । इस प्रकार विधिमुखेन ब्रह्मस्वरूप का वर्णन किया गया 
है.॥ यह. ब्रह्म.का स्वरूप लक्षण है। उसके लिए किसी एक लिग के सर्वनाम का 


२८. शान्तिस्वरूप त्रिपाठी, 'शांकर अद्वैत वेदान्त का निर्गुण काव्य पर प्रभाव 
(दिल्ली १६६८) पृष्ठ ३० 

२९. बालगंगाधर तिलक, 'श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य', अनु० माधवराव सप्रे, (पूना 
१९७३) पृष्ठ २०७; Glo Fo ३।१४।१ 

३०, 'सजातीयविजातीयेभ्यो हि व्यावत्तंक लक्षणम्‌', वेदान्तसार, To ५ 

३१. To उप० २।१ 

३२. वेदान्तसार, १ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ब्रह्म मीमांसा ४३ 


प्रयोग नहीं होता अपितु नपुंसक लिंगका: प्रयोग होता है. क्योंकि नपुंसक लिग 
सामान्य है । जगज्जन्मादिकारणत्व ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है । इस प्रकार कई स्थलों 
में परस्पर विरुद्ध गुणों को एकत्र करके ब्रह्म का वर्णन किया गया है। जैसे 'अणोर- 
णीयान्‌ महतो महीयान्‌'35 अर्थात्‌ अणु से भी छोटा और महान्‌ से भी महान्‌ है, 
अथवा 'सर्वेन्द्रियगुणाभास' होकर भी 'सर्वेन्द्रियविवजित' है।३४ बहु दूर भी है, 
समीप भी है, 'तदेजति तन्नेजति तद्‌ et तद्वन्तिके’ 13५ परस्पर बिरोधी विशेषणों से 
ही उसका वर्णन करना पड़ता है, क्योंकि जव किसी वस्तु के सम्बन्ध में 'दूर' या 
‘aq’ शब्दों का उपयोग किया जाता है तब किसी अन्य वस्तु के 'समीप' या 'असत्‌' 
होने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से बोध होता है । परन्तु यदि एक ही ब्रह्म सवेव्यापी है, 
तो परमेश्वर को दूर' या ‘aa’ कहें तो समीप” या 'असत्‌' केसे कहें ? ऐसी अवस्था 
में दूर नहीं, समीप नही' सत्‌ और असत्‌ आदि. परस्पर सापेक्ष. गुणों. की जोडियां 
भी लगा दी: जाती हैं। अत एव'यह" बोध होने के लिए: परस्पर विरुद्ध विशेषणों का 
प्रयोग करना पड़ता है । 

परन्तु यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि एकःही परमेश्वर के परस्पर विरोधी दो 
स्वरूप--सगुण और निर्गुण--कंसे हो सकते हैं? माया के द्वारा 'मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌'3९ वह ब्रह्म की yd ओर अमूत्तं रूपों में व्यक्त होकर 
सृष्टि अथवा जगत्‌ के रूपों में उपलब्ध होता है 13° 

प्राचीन उपनिषदों में ब्रह्मा के निर्गुण स्वरूप और निर्गुण साकार स्वरूप का 
विवेचन ही प्राप्त होता है 19० ईशोपनिषद्‌ में प्रथम बार ब्रह्म के लिए ईश' शब्द 
का प्रयोग हुआ है । 

“ईशावास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत । ¦ § व्यक्त ईश्वर को उपासना 


३३. कठ० उप० : २।२० 

३४. श्वेता० उप० : ३।१७' 

३५. ईश उप० ५ : मुण्डक उप० ३।१।७ 

३६. श्वेता० & उप० : ४१० 

३७. बालगंगाधर तिलक, गीता रहस्य, पृष्ठ २१० 
३८. Fo उप० २।४।१; Bio उप० ६।१६।३ 

३६. इश उप० । 
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प्राचीन उपनिषदों में दिखाई नहीं पड़ती । यद्यपि प्रारम्भिक उपनिषदों के ऋषि इस 
तत्त्व से सहमत दिखाई पड़ते हैं कि अव्यवत और निर्गुण परब्रह्म का AW होना 
कठिन है । इसलिए मन,*° आकाश,“ १ सत्य, * हृदय,“ और वाक्‌,“४ आदि 
सगुण प्रतीकों की उपासना का वर्णन वहाँ प्राप्त होता है । परन्तु Sa त 
जिन उपासना प्रतीकों का वर्णन किया गया हैं उनमें व्यक्त देहधारी परमेश्वर के 
स्वरूप का प्रतीक नहीं बताया गया है । योग दर्शन में ईश्वर ** क्लेश, कर्म तथा 
परिणाम से रहित है । अविद्या और माया के संस॒गं से वेदान्त में ईश्वर भावना का 
बिकास हुआ । माया शब्द का प्रयोग यद्यपि ggo उप० में हो चुक्रा था” तथापि 
माया और प्रकति का एकार्थक प्रयोग श्वेताश्वतर में ही हुआ है । श्वेता० उप० 
में प्रथम बार ईश्वर को सृष्टि के सम्बन्ध में “मायी कहा गया । ' 'मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम’ ॥ ८” 'मायी सृजते विश्वमेतत्‌ 1४८ ईश्वर सगुण और 
ब्रह्म निर्गुण है । इस प्रकार की गुण सम्वन्धी परम्परा प्रकृति सिद्धान्त द्वारा हि 
हुई है । गीता में भी कहा गया है - “प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया' । ` 


“स्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।* ° 'देवात्मशक्ति स्वगृणेनिगूढाम्‌' ।* ` 


४०. मनो वै ब्रह्मेति । Fo उप० ४।१।६ 

४१. खं ब्रह्मेति । ago उप० ५।१।१ 

४२. सत्यं ब्रह्म | बृह० उप० ५।१।१ 

४३. हृदयमेतद्‌ ब्रह्ममेतत्‌ | To उप० ५।३।१ 

४४. वा ग्‌ वं ब्रह्मेति । agge उप० ४।१।२ 

४५. ईशनशील इच्छामाश्रेण सकल जगद्द्धरण क्षमः ईश्वर: । वेदान्त 
क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । योगसूत्र १।२४ 

४६. इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । बृह० उप० २।५।१६ 

४७. शवेता० उप० ४।१० 

४८. शवेता० उप० VIE 

४. गीता, ४।६ 

Yo. गीता, १४।५ 

yg: श्वेता० उप० १।३ 
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अतः निर्गुण निराकार, निविकार ब्रह्म माया (प्रकृति) द्वारा ही सगुण-साकार, 
सविकार बना । निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही शक्तिमत्ता हारा अनेक रूपों में 
व्यक्त हो गया है । माया या प्रकृति के साथ ब्रह्म का स्वरूप सन्तिकृष्ट है । माया 
या प्रकृति शक्तिमान्‌ ईश्वर की शक्ति और स्वाभाविक क्रियायें हैं । 'परा$स्य शक्ति- 
विविधैव शूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च' ।*? शक्ति के योग से एक अवर्णं 
बहुरूप हो जाता है । अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय देखने में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत 
होते हैं परन्तु ये सव क्रियायें एक सत्य के द्वारा ही संक्रमित होती हैं । भोक्ता भोग्यं 
प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म॑ तत्‌’ ।3 त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म मेतत्‌' ।* ४ 
वही भोक्ता, वही भोग्य और उसका प्रेरक भी है। एकमात्र ब्रह्मसत्य है । इस 
प्रकार एक ही ब्रह्म के तीन आकार प्रत्यक्ष होते हैं । यह तैत समुदाय जीव, ब्रह्म ओर 
प्रकृति है । इस त्रेत का केन्द्र ब्रह्म ही है । अतः ईश्वर में साकारता और मानवाकार 
भी परवर्ती-काल के उपनिषदों में प्रतिष्ठित हुआ है । 
बिदेशी विद्वानों की दृष्टि में ब्रह्म का स्वरूप 

ब्रह्म शब्द उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य परमसत्ता का द्योतक है । भिन्न-भिन्त विद्वानों 
ने भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। हौगका मत है कि ब्रह्म का अर्थं है 
प्राथना, जो ‘ag’ धातु से निकला है, जिसका अर्थ है बढ़ना या उत्पन्न होना । 
यह्‌ वह सत्ता है जो बढ़ती है या उत्पन्न होती है । पवित्र प्रार्थनाएं उत्पत्ति का 
कारण है और इसी से आगे चलकर इसका उपयोग प्रकृति की शक्ति के अर्थं में होने 
लगा एवं आगे यह परमार्थसत्ता अथवा सर्वोत्कृष्ट सत्ता के अर्थो में आ गया । 

राँ० के अनुसार, ब्रह्म शब्द का प्रयोग सबसे पूर्वं देवताओं के प्रति प्रेरित 
इच्छाशक्ति के अर्थो में हुआ । उसके बाद इसका प्रयोग पवित्र नियम के अर्थो में 
हुआ और आगे चलकर इसका अर्थ परमसत्ता हो गया । 

ओल्डनवर्ग का विचार है कि वैदिक काल में जबकि संसार में अनेक देवता 
भरे थे, और ऐसी रहस्यपूर्ण शक्तियाँ भी विद्यमान थीं जो सुख और दु ख को उत्पन्न 
oe A 
५२. एवेता० उप० ६।८ 
१३. एवेता० उप० १।१२ 
५४. एवेता० उप० LIE 
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करने की क्षमता रखती थीं, सबसे अधिक शक्तिशाली मनुष्य चिकित्सक था, जिसके 
हाथ में जादू था ओर वह जो चाहता था उसे कार्य रूप में प्रकट कर देता था । उस 
समय ब्रह्म का प्रयोग भी जादू, वशीकरण अथवा मायावी के अर्थो में होने लगा । 
ब्राह्मणग्रम्थों के काल में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले पवित्र मन्त्रों के अर्थ में इसका 
प्रयोग होता था सम्भवत: उनमें से कुछ एक मन्त्रों का प्रयोग जादू का प्रभाव डालने 
के लिए भी होता हो । धीरे-धीरे यही शब्द उस प्रधान शक्ति के अर्थो में प्रयुक्त 
होने लगा जो संसार को उत्पन्न करती है । 

ड्यूसन का मत है कि ब्रह्म प्रार्थना है, जो आत्मा को ऊंचा उठाती है जिसमें 
हमें सत्य का दर्शन होता है और इस प्रकार यह शब्द सत्य का द्योतक बन गया । 

मैक्समूलर के अनुसार इसकी उत्पत्ति शब्द” से है । जैसा कि वृहस्पति 
अथवा वाचस्पति शब्द से स्पष्ट है, जिसका अर्थ है वाणी का स्वामी | वह जो बोलता 
है, ब्रह्म है ।* * 

वेदों में ब्रह्म का स्वरूप -- 

उपनिषदों के सिद्धान्तका मूल वेद है | उपनिषदों की तरह वेदों में भी एक, 
अद्वितीय, जगत्कर्ता, सर्वव्यापक और सर्वंशक्तिमान्‌ के रूप में ब्रह्म का स्वरूप 
मिलता है | 

जो समस्त विश्व का अनुपम स्वामी और अखिल qaat का एक पति- 
परमेश्वर है ।“६ उसी परमसत्ता ' का वणेन ' परम पुरुष, सृष्टि का अध्यक्ष, देवों. का 
देव तथा ब्रह्म आदि नामों से पाया जाता है ।“० ब्रह्म का साक्षात्कार जिज्ञासु जब 
'कर लेता है तब वह: मानो समस्त भुवनों का साक्षात्कार कर लेता है । क्योंकि वह 
ब्रह्म gentagen है ।“० विद्वान्‌ ब्राह्मण उसी एक ' ब्रह्म की स्तुतिपूर्ण aadi से 


५५. मैक्सम्यूलर, सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलासफी; पृष्ठ ५२, ७० 
उद्धृत : राधाकृष्णन्‌, भारतीय दर्शन, पृष्ठ १४६-१५० 
५६. पतिबभूयासमोजनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा | ऋ० ६।३६।४ 
५७. सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ | अथवं० १०।८।४७ 
५८. यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः । 
असच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतम ; स्विदेव स: ॥ भथवं० १०।७।१९ 
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भक्ति करते हैं ।“% हम लोग अपनी रक्षा के लिए उस ईश्वर की, 'जो जङ्गम और 
स्थावर सबका स्वामी है, वही बुद्धि का प्रेरक है; उसकी प्रार्थना करते हैं ।६० उसी 
एक ईश्वर को अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, ब्रह्म और प्रजापति आदि नामों से पुकारा 
जाता है ।११ हे अखिल ऐश्वर्य सम्पन्न परमेश्वर ! आपसे भिन्न तथा आपके तुल्य 
द्युलोक और पृथ्वी पर न हुआ है और न होगा । हम लोग लौकिक अश्व, हाथी 
आदि सवारियों की इच्छा करते हुए तथा अन्न, बल आदि से युक्त होकर आपकी 
प्राथेना एवं उपासना करते हैं ।१२ उस ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए वेद कहता 
है कि शरीर रहित, शुद्ध, नस-नाडियों से रहित, पापों से रहित, ' कवि, मनीषी, 
परिभू और स्वयम्भु आदि विशेषणों से युक्त है 1१3 सृष्टि में जो कुछ भी जड़ चेतन 
संसार है वह समस्त परमेश्‍वर से व्याप्त हे । अतः संसारस्थ वस्तुओं का उपभोग 
त्यागपूर्वक करना चाहिए ।१४ उस व्यापनशील परमात्मा के अत्यन्त आनन्दस्वरूप, 
प्राप्तव्य मोक्षपद को योगीजन सदैव-सर्वत्र व्याप्त हुआ देखा करते हैं जैसे कि स्वच्छ 
आकाश में देदीप्यमान सूर्य के प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है । इसी प्रकार 
परब्रह्म पद भी स्वयं प्रकाश स्वरूप सवंत्र व्याप्त हो रहा है | * उस ब्रह्म का मुख्य ' 


५९. ब्रह्माणं ब्रह्ममवामहं गोभिः सखायमृग्मियम्‌ । गां दोहसे हुवे ॥ ऋ० ६।४५।७ 
रुचं ब्राह्मणं जनयन्तो देवा अग्ने तदब्रुवन्‌ । 
यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्वसे ।। यजु० ३१।२१ 
६०. तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियन्जिन्वसे""' """ । ऋ० 
६१. तदेवाग्नि स्तदादित्यस्तदुवायुस्तदु""" | यजु० ३२।१ 
६२. न त्वा वा अन्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मधवन्तिद्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ATH Fo १।४।११ 
६३ स पर्यंगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्य 


— Jyo ४०८ 
६४. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुन्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ यजु० ४०1१ 
६५. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यत्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 
FEO १।११।२० 
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नाम AA है । वह आकाश की तरह व्यापक हे 1. जो आत्मज्ञान का दाता, 
शरीर, आत्मा और समाज के वल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान्‌ लोग उपासना 
करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप, शासन और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते 
हैं। जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है । जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न 
करना ही मुत्यु आदि दुःख का हेतु है । हम लोग सुख-स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा ओर अन्तःकरण से भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा 


पालन करने में तत्पर रहें | 


बुह॒दारपष्पकोपनिषद्‌ में ब्रह्म का स्वरूप 

किसी भी दर्शन सम्बन्धी अथवा दार्शनिक सिद्धान्तों से समन्वित ग्रन्थ में जगत्‌, 
सृष्टि प्रक्रिया, जीव आदि के अध्ययनोपरान्त अन्तःकरण में उसके अनुसार परमतत्त्व 
के स्वरूप के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है | क्योंकि इन सबका पूर्णत्व परमतत्त्व 
ब्रह्म में ही मिलता है । एवमेव बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में ब्रह्म का स्वरूप क्या है ? 
उसका विवेचन अनिवायं है । 

पूर्णबरह्म--वह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत्‌ भी परिपूर्ण है । पूर्ण ब्रह्म से यह पूर्ण 
जगत्‌ उदित होता है । इस पूर्ण जगत्‌ को quar को लेकर पृणंब्रह्म ही प्रलयकाल में 
शेष रह जाता है । वह पुणं ब्रह्म MIA नाम वाला आकाशवत्‌ व्यापक है और 
सनातन है ।* > 

पोषक ब्रह्म सोने के चमकीले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है । हे पोषण 
कर्ता परमेश्वर ! सत्य धमं को देखने हेतु तू उस आवरण को हटा दे । हे पोषक, 
अद्वितीय, नियन्ता, प्रकाश स्वरूप, प्रजाओं के स्वामी ! दुःखप्रद किरणों को दूर कर 
तेज को प्राप्त कराओ। हे कर्मकर्त्ता जीव ! तू ओ३म्‌ का स्मरण कर और अपने 


६६. MIA खं ब्रह्म । यजु० ४०।१७ 
६७, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । 
यस्यच्छाया5मृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। ago २५1१२ 
- उद्धूत संस्कारविधिः, दयानन्द 
६८. ओ३म्‌ पूर्णमदः पूर्णं मिदं पूर्णात्यूर्णा मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पृणेमेवावशिष्यते। 
ओम्‌ खं ब्रह्म । खं पुराणं खं वायुरिहस्माऽह 1 बृह्‌० उप० १।१।१ 
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कृतकर्मों को याद कर । है अग्निस्वरूप प्रकाशमय प्रभो ! ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु हमें अच्छे 
मार्ग से चलाईये हे देव! आप हमारे कमो को जानने वाले हैं। हमें पापरूप कर्म 
से बचाईये । हम इसी भावना से आपको बार-बार नमस्कार करते हैं।४ 

कालातीत ब्रह्म--जब उपासक साक्षात्‌ उस परमात्मा को देखता है; जो भूत 
और भविष्यत्‌ का स्वामी है, उससे मुख नहीं मोडता ।” दिनों के साथ संवत्सर (वर्ष) 
जिसके पीछे घूमता है । वह ज्योतियों का ज्योति है । आयुदाता और अमर है * 

अधिष्ठाताब्रह्म-- जिसमें पांच भूत और पांच प्रकार के मनुष्य-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र और निषाद तथा आकाश प्रतिष्ठित हैं। उसी परमात्मा को जानते हुए 
मैं महान्‌ होने से ब्रह्म भोर अमर होते हुए अमर मानता हूं ।* 

इन्द्रियातीत ब्रह्म- उस ब्रह्म को प्राणों का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र 
तथा मन का मन जो जानते हैं, वे उसे सनातन, सबसे पहला और ब्रह्म जानते हैं ।** 

अद्वितीय ब्रह्म अन्तर्मुखी होकर वह ब्रह्मा भन से देखे जाने के योग्य g इसमें 
कुछ भी नानात्व नहीं है । जो अज्ञान के वश में होकर उस ब्रह्म के नानात्व अर्थात्‌ एक से 
अधिक ब्रह्म होने की कल्पना करता है वह सदैव मृत्यु के बन्धत में रहा करता है।* 

अप्रमेय ब्रह्म वह ब्रह्म एक प्रकार की अन्तर्मुखी वृत्ति से दशनीय है। यह 
अप्रमेय और भुव है । वह परमात्मा पाप-शून्य, आकाहा सूक्ष्म, अजन्मा, महान्‌ और 


६६. हिरण्मयेन पालेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टेय ॥ 
पूषन्तेकर्ष यम सूर्यं प्राजापत्य व्यूह्‌ र्मीनत्समूह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ॥। 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 
वायुरनिलममृतभेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ | 
भोम क्रतो स्मर कृतं स्मर II 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वायुतानि विद्वान्‌ | 


युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो नमः उक्तिं विधेम ॥। -बृह०उप० ५/१५/९१ 
७०. यदैतमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा | 

ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥ . — बृह्‌०उप० ४/४/१५ 
७१. यस्मादर्वाक्‌ संवत्सरोऽहोभिः परिवत्तते। 

तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरा युर्होपासतेऽमृतम्‌ ॥ --बुह्‌०उप० ४/४/१६ 
७२. पञ्च यस्मिन्‌ प चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 

तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोऽमृतम्‌ ॥ --बृह०उप० ४/४/१७ 
७३. प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मतसो ये मनो विदुः। 

ते निचिवयुंब्रह्यम पुराणमग्र्यम्‌ ॥ --बृह०उप० ४/४/१५ 


७४. मनसेवानुद्रष्टव्यं Agar नास्ति किनूचन । 
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अविनाशी है 1° 
अवाच्य ब्रह्म धीर पुरुष उसी को जानकर अपने को प्रज्ञा वाला बनाये। 
बहुत शब्दों की चिन्ता न करे । क्योंकि वह ब्रह्म वाणी द्वारा प्राप्य नहीं है। केवल शक्ति 
का ह्लास है।* 
सर्वज्ञ ब्रह्म-- निश्चय ही वह परमात्मा महान्‌ और भज है। जो यह सब 
प्राणों में विज्ञानमय (विशेष ज्ञान वाला) है । हृदय के मध्य आकाश में वह व्यापक होकर 
शयन करता है । सबका वशकर्ता, सबका शासक और सबका स्वामी है । वह श्रेष्ठ 
कार्यो से न बढ़ता है भौर न बुरे कर्मों से घटता है। यह सबका स्वामी समस्त Yat का 
अधिपति, प्राणियों का पालक और यह भवसागर का सेतु है। इन लोकों के विनाश से 
बचाने के लिए बांध है। उसे विद्वान्‌ वेद के विज्ञान से जानना चाहते हैं। यज्ञ, दान, तप, 
और उपवास करके इसी को जानकर मनुष्य मुनि होता है। लोक की इच्छा से संन्या- 
सीगण इसी उद्देश्य से संन्यास लेते हैं । निश्‍चय ही इसी को जानकर विद्वान्‌ सन्तानेच्छा 
नहीं करते थे। जिसके पास परमात्मा का निवास है, वे सन्तान काक्या करेगे? वे 
संन्यासी पुत्र की इच्छा, धन की कामना और लोक में प्रसिद्धि की इच्छा से ऊपर उठकर 
निर्वाहमात्र के लिए भिक्षा किया करते हैं । वह परमात्मा “नेति-नेति” से आदिष्ट होता 
है । वह पकड़ से परे है, वयोंकि पकड़ा नहीं जाता। अहिसनीय है, क्योंकि मारा नहीं 
जाता । असङ्ग है । क्योंकि अनासक्त है । बन्धनरहित है, क्योंकि व्यथित नहीं होता 
और न नष्ट होता है ।“ 
अभय ब्रह्म-- निश्‍चय ही वह परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी और अभय 
है । ब्रह्म अभय है । जो ऐसा जानता है वह भी ब्रह्म हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म को प्राप्त 
७५, एकर्धैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रुवम्‌ | 
विरजः पर आकाशा दज आत्मा महान्‌ AA: ॥। बृह्‌ ०उप० ४/४/२० 
७६. तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः | 
नानुध्या याद aga शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तदिति ।--बृह ०उप० ४/४/२१ 
७७. स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्ताहृं दय आकःश- 
स्तस्मिन्शेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्गस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा 
भूयान्तो एवासाधुना कनीयानेव सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष 
सेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशके नेतमेव विदित्वा मुनिभवत्येतमेव प्रत्राजिनो 
लेकामिच्छन्तः saada स्म वे तत्वपूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि 
प्रजया करिष्यामो येषांनोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रेषणा याश्च 
वित्तेषणायाइच व्युत्थायाय भिक्षाचयं चरन्ति या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्तैषणा 
या वित्तँ षणा सा लोकैषणो भे ह्येते एषणे भवतः। स एव नेति नेत्यात्माऽगृहृयों 
न हिं गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीयंऽसङ्गों न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति ॥ 
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कर लेता है। 

ब्रह्म के दो रूप-- qd और अमूत ब्रह्म के दो रूप कहे गये हैं। इन रूपों में 
qd मत्त्य है और अमूत्तं अभृत है ॥* ब्रह्म का जो स्वरूप मूत्तं है वही मत्त्ये, स्थित और 
सत्‌ है। ब्रह्म का अमूत्त स्वरूप ही अमृत है ।” 

नेति-नेति ब्रह्वा--ईश्वर असीम गुण, कमं और स्वभाव वाला है । उसे कोई 
पूणंतया नहीं जात सकता और न आगे जान लेने की सम्भावना है। यह विलक्षण सत्ता 
है उसे किसी से उपमा भी नहीं दे सकते । इसलिए मनुष्य की आत्मशकित उसे नहीं जान 
सकती | इसलिए, 'नेति-नेति' का उसके लिए आदेश किया गया है। क्योंकि वह वर्णता- 
तीत है। वह ब्रह्म सत्य का सत्य है ।” 

स्रष्टा ग्रह्म-- जैसे गीली लकड़ी से अग्नि से पृथक्‌ धुआं निकलता है, ठीक उसी 
प्रकार उस महान्‌ से श्वास के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद,इतिहास, प्राण 
(ब्राह्मण ग्रन्थ) उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान आदि निकलते g 

प्रइनातीत ब्रह्म-- चराचर समस्त जगत्‌ ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित है । ब्रह्म लोक 
किसमें प्रतिष्ठित है? गार्गी के इस प्रश्‍न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने मौन धारण कर लिया 
क्योंकि यह अतिप्रश्‍न है! अतिप्रश्न पर प्रश्‍न करने से मूर्धा कट कर गिर जायेगी । 

्रन्तर्याभी ब्रह्म--जो पृथिवी पर रहता हुआ पृथिवी के अन्दर है। जिसको 
पृथिवी नहीं जानती और पृथिवी जिसका शरीर है । जो पृथिवी के अन्दर रहकर भी 
पृथिवी को नियम में रखता है । वह तुम्हारा, मेरा और सबका परमात्मा अन्तर्यामी 
अमृत है।* इस प्रकार वह ब्रह्म जल में, अग्नि में, अन्तरिक्ष में, वायु में, द्युलोक में, 
अन्धकार में तथा समस्त प्राण धारियों में रहकर समस्त भूतों के भीतर है। जिसको 
सब प्राणी नहीं जानते | जिसका शरीर समस्त भूत है । जो समस्त भूतों में रहकर सब 


स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं 4 ब्रह्माभयं हि वं ब्रह्म 
भवति य एवं वेद । -बुह्‌०उप० ४/४/२५ 
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत्तं चैवामूर्तं च मर्त्यं चामृतं च स्थितं च यच्च सच्च 
त्यच्च । -बुहू०उप० २,३/१ 
८०. मूर्तस्यैतस्य मत्यंस्यैतस्य स्थित स्येतत्‌ सत्‌। --बृह ० उप० २/३/४ 
८१. एतदमृतमेतद्यदेतत्यंदत AMAT स्यामृत स्येतस्त-- बृह्‌०उप० २/३/५ 
८२. अथात आदेशो नेतिनेति न ह्ये तस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेयं सत्यस्य 
सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेषामेष सत्यम्‌ । — बृह०उप० २/३/६ 
८३. --बृहू०उप० २/४/१० म 
८४. करिमन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताइच प्रोताश्चेति ! स होवाच mat माऽतिप्राक्षीर्मा 
ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रइन्यां वे देवतामाति पृच्छसि गार्गी माऽतिप्राक्षीरित। 
--बृह०उप० ३/६/१ 
यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं य 
पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽम्तर्याम्यमृतः | --बृहू०उप० ३/७/३ 
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मतों को मर्यादा में रखता है । वह हम सबका आत्मा अन्तर्यामी और अमर है। 

ˆ एवमैव जो ब्रह्म प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा, विज्ञान और वीर्य (बीज) 
में रहता हुआ वीर्य के भीतर है। जिसको रेत नहीं जानता। जिसका शारीर रेत है। 
जो रेत के भीतर रहकर रेत को नियम में रखता है। वह हम सबका अन्तर्यामी अमर 
परमात्मा है। वह अदुष्ट द्रष्टा है, अश्नुत, श्रोता है, अमत मन्ता है, अविज्ञात ज्ञाता È | 
उस ब्रह्म से भिन्न कोई दुष्टा नहीं, इससे भिन्त कोई श्रोता, मन्ता और विज्ञाता नहीं g | 
परमात्मा अंतर्यामी अमर है । इससे भिन्न सब दुःखग्रस्त ar 

देशातीत ब्रह्म -- आकाश किसमें ओत-प्रोत है? गार्गी के इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं, AAT ब्रह्म में । जो न स्थूल है, न अणु है, नहुस्व है, न दीर्घ 
है,न लाल है, न चिकना है, न छाया है, नतम है,न वायु है, न आकाश है। वह 
असङ्ग है । वह रस रहित और गन्धविहीन है । वह नेत्र और कर्ण रहित है। वह वाणी 
शून्य और मन रहित है। तेज, प्राण, मुख, मात्रादि से विहीन है। उसके भीतर कुछ 
नहीं है और न उसके बाहर कुछ है । वह अविनाशी ब्रह्म न कुछ खाता है ओर न ही 
कोई उसे खा सकता है। 

क्षर ब्रह्म -- उसी अक्षर अविनाशी ब्रह्म के प्रशासन में चन्द्र, qå अहनिश गति 
कर रहे हैं। उसी ब्रह्म के अनुशासन में द्युलोक और पृथिवी. लोक नियमित होकर Set 
हुए हैं । इसी अक्षर के आदेश में दिन-रात, पक्ष, मास, ऋतु, काल, नदियां पर्वत आदि 
निवास कर रहे a 


भाष्यकारों की दृष्ट में ब्रह्म का स्वरूप 
शंकराचार्य : 
agumi ने ब्रह्म को अद्वैत तत्त्व मानकर ही ag तवाद सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया है । शंकर के अनुसार Ha त तत्त्व ब्रह्म को निर्गुण स्वीकार किया गया है। 


5६. यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेम्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य 
सर्वाणि भूतानि शरीरं य सर्वाणि भूतान्यतरो यमयत्येष त भात्माऽन्तर्याम्यामृतः 
इत्याधिभ्रूतमथाध्यात्मम्‌ | --बृह० उप०३/७/४-१५ 

८७. यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरोऽयं रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो 
यमयत्येष त आत्माऽनतर्याम्यमृतोऽदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो 
विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोतानान्योऽतोऽस्ति मन्ता 
नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतोऽन्यदात्तंम्‌ । 

--बृह० उप०३/७/१६-२३ 

cc. तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमतष्वह स्वमदीघंमलोहितम स्नेह 
मच्छायमतमोऽवायूबवाकाशमसडङगम रसमगन्धमचक्षुष्कम श्रोत्रमवागमनोऽतेजस्क 
मप्राणममुखममात्रमनन्तरमबाद्य न तदशनाति किंचन न तदइनाति कश्चना ॥ 
--घृह ० उप० 3/5/5 
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जगत्‌ को सत्ता को शङ्कर मायिक बताते हैं। माया के कारण ही जीव और ब्रह्म का 
भिन्नत्व है, वस्तुतः जीव और ब्रह्म में मूलतया ऐक्य ही है। यही शङ्कर अद्वतवाद का 
मूल सिद्धान्त है।” शङ्कर ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में अद्वैत ब्रह्म की निम्नलिखित 
परिभाषा दी है-- 
“अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य अनेककर्तृ भोबतृसंयुक्तस्य प्रति- 
नियतदेशकालनिमित्तक्रिया फला श्रयस्य मनसाऽपि अचिन्त्य रचना रूपस्य 
जन्मस्थितिभङ्गयतः स्वंज्ञात्‌ सर्वशक्तेः कारणाद्‌ भवति, तद्‌ ब्रह्मा 1” 
अर्थात्‌ नाम रूप के द्वारा अव्यक्त, अनेक कर्त्ताओं एवं भोक्ताओ से संयुक्त, ऐसे 
क्रिया और फल के आश्रय जिसके देश, काल ओर निमित्त व्यवस्थित है, मन से भी 
जिसकी रचना के स्वरूप का विचार नहीं हो सकता है; वह ब्रह्म है। शंकराचार्य कृत 
उपर्युक्त लक्षण के अनुसार ब्रह्म की विशेषतायें-सवंव्यापकता, अधिष्ठानता, सर्वज्ञता 
एवं सर्वंशक्तिमत्ता है। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार ब्रह्म शांकर वेदान्त का सर्वोच्च 
तत्त्व है। 

शंकराचार्य ने अपने भाष्य ग्रन्थों में ब्रह्म नामक जो सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की 
हैं, उसकी सत्ता व्यावहारिक, देशिक, कालिक एवं वेचारिक सत्ताओं से विलक्षण a 
जैसा कि वेदान्त परिभाषाकार का. कथन है; यद्यपि यह ब्रह्मतत्त्व कोई द्रव्यरुप सत्य 
नहीं है । परन्तु फिर भी यह समस्त जगत्‌ का अधिष्ठान है। समस्त चेतन एवं 
अचेतन, सामान्य एवं विशेष, समस्त वस्तुओं का एक महापामान्य (ब्रह्म) में ही अन्त- - 
भाव होता है। ब्रह्म का अस्तित्व बड़ा विलक्षण है। यदि देखा जाये तो ब्रह्म का 
अस्तित्व सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु कालातीत होने के कारण ब्रह्म का अस्तित्व किसी भी 
स्थान पर नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः वह एक ऐसा सूक्ष्म तत्त्व है, जिसका निदेश 
वाणी एबं मन के द्वारा असम्भव है, परन्तु इसका तात्पर्यं यह कदापि ग्रहण नहीं करना 
चाहिए कि वह अभाद रूप है। ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हुए शंकर ने स्पष्ट 
कहा है -- "ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेधः नाभावावसानः” । ` ब्रह्म का निरूपंण किसी अन्य 
वस्तु के दृष्टान्त के आधार पर असम्भव Fl इसका कारण यह है कि ब्रह्म के न कुछ 
समान है ओर न कुछ असमान । ब्रह्म वस्तुतः किसी भी प्रकार के स्वगत भेद से 
रहित है। 


ह्म मे 


६०. राममूति शर्मा : अद्वेतवेदान्त, पृष्ठ १४ 
९१. शाङ्करभाष्य : ब्रह्मसूत्र, १/१/२ 
९२. शाङ्करभाष्य : ब्रह्मसूत्र, ४/३/१४ तथा डॉँ०्राधाकृष्णन्‌ : भारतीय दशन 
भाग-२, पृष्ठ ५३४ 
९३. वेदान्तपरिभाषा | 
६४. शाङ्करभाष्य : ggo उप० २/४/६ 
६५. वाइ मनसातीतत्वमपि ब्रह्मणोनाभावाभिप्रायेणाभिधीयते । 
ATTA : शाङ्करभाष्य ३/२/२२. 


६६. शाङ्करभाष्य : ब्रह्मसूत्र, ३/२/२२ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized b ¢ r 0) > hg a RE 2५. BEE, 
WW igitized by Arya Samaj Foundation HVAT! एक अध्ययन 


ब्रह्म सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप है। ब्रह्म को यह ह qafas दृष्टि से 
अनुपयुक्त है । इसीलिए वह मुक्ति को शुष्क स्वीकार करता है।” शङ्कर का दर्शेन 
प्रमुख साध्य ही ब्रह्म ज्ञान है । इस साध्य की प्रस्तावना के रूप में ही ब्रह्मसूत्र के aata 
सर्वप्रथम--“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्र का निर्माण प्रतीत होता है।” 

शांकर दर्शन के अनुसार ब्रह्म का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। इसलिए ag 
ह्पनोजा के स्वतन्त्र सत्व (Substavtia) के अधिक समीप प्रतीत होता है।” 

परमार्थ दृष्टि से तो शांकर अद्वँतवाद के अनुसार ब्रह्म एवं जगत्‌ में अनन्यत्व 
होने के कारण कार्यकारणता का प्रश्‍न नहीं उपस्थित होता । इसलिए शङ्कुर ने जगत्‌ को 
ब्रह्म का विवत्ते बताया है, परिणाम नहीं । १० परन्तु माया ‘ शक्ति a शबलित होने के 
कारण ब्रह्म जगत्‌ का कारण है ओर कार्य है। स्वयं शङ्कर ने आकाशादि प्रपञ्च जगत 
को कार्य तथा परब्रह्म को कारण कहा है ॥* ब्रह्म उत्पत्ति, रक्षा तथा प्रलय काल में ब्रह्म 
अविकृत ही रहता है । अत: जगत्‌ की उत्पत्ति आदि की इच्छा भी माया विशिष्ट ब्रह्म 
में ही है । इसी माया विशिष्ट ब्रह्म को ईश्वर संज्ञा दी गई है। 

शंकर ने ब्रह्म के पर एवं अपर नामक दो भेद भी किये हैं। आचार्य का कथन है 
कि जहां अविद्या प्रयुक्त नाम और रूप आदि विशेष के प्रतिरोध से अस्थूलादि शब्दों से 
ब्रह्म का उपदेश किया जाता है; वह पंरब्रह्म है। इसके अतिरिक्त जब बह्‌ नाम-रूपादि 
किसी विशेष से विशिष्ट होता हुआ उपासना के लिए afa होता है, तब वही अमर 
ब्रह्म कहलाता है ।”' यह अमर ब्रह्म ही शाङ्कर दर्शन का ईश्वर है | 


विद्यारण्य-- 
पञ्चदशी के लेखक विद्यारण्य ने जीव और ईश्वर को माया नामक कामधेनु के 
वत्स रूप कहा है। ` 


सुदशनाचार्य-- 
अद्वे तचन्द्रिका के लेखक सुदेशंनाचाय का विचार है कि एक ही परमेश्वर माया- 


8७. न्यायसूत्र १/२/२२ पर वात्स्यायन भाष्य तथा उद्योतकार का बिक | 
९८. ब्रह्मसूत्र १/१/१ 
eg. Maxmuller: Three lectures on the Vedanta philosophy, 
- page—?} २३, Longman’s Green, London, १८९४. 
goo, परिणाम और विवर्त्त के सम्बन्ध में देखिये- वेदान्त परिभाषा-- 
प्रथम परिच्छेद । 
१०१. कार्यमाकाशादिक बहुप्रपनूचं जगत्‌, 
कारणं पर ब्रह्म । --ब्रह्म सूत्र शार भाष्य २/१/१२ 
१०२. शाङ्कुरभाष्यः Glo उप० ३ (१४/२ तथा ब्रह्म सूत्र भाष्य ४/३/१४ 
१०३. मायाख्यायाः कामधेनोवेत्सो जीवेश्वरावुभो । 


ण 
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निष्ठ सत्व, रजस्‌ और तमो गुण के मेद से ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश संज्ञाओं को प्राप्त 
होता है। 


भर्त, हरि 


आचार्ये ad हरि ने ब्रह्म को अनादि. और अनन्त बताया हे । इसे शब्द से उप- 
मित किया है । जगत्‌ की सारी प्रक्रिया शब्दमय ब्रह्म से ही होता है ।” भतृ हरि ने 
ब्रह्म को “स्वानुमूत्येकमान” बतलाया है । उनका कहना है दिक्‌-काल से अनवच्छिन्न, 
शान्त, तेजःस्वरूप, परमात्मा की सत्ता का प्रधान प्रमाण है अपने आपका अनुभव N a 


रामानुज-- 


विशिष्टाद्वौत के संस्थापक आचार्यं रामानुज ब्रह्म को चित्‌ और अचित्‌ से 
विशिष्ट मानते हैं। रामानुज दशन के अनुसार यद्यपि जीव तथा जगत्‌ की स्वतन्त्र 
सत्ताएं स्वीकार की गई हैं, तथापि परमेश्वर अन्तर्यामी रूप से भोक्ता जीव एवं 
भोग्य जगत्‌ में स्थित रहता है ।”* शाङ्कर अद्व त के आंधष्ठानवाद सिद्धान्त के 
विपरीत आचार्य रामानुज ब्रह्म तथा जीव एवं जगत्‌ के बीच शरीर-शरीरी एवं 
आधार-आधेय सम्बन्ध मानते हैं। इस सम्बन्ध के अनुरूप ब्रह्म शरीरी एवं चित्‌ 
तथा अचित्‌-जीव-जगत्‌ ब्रह्म के शरीर है। जिस प्रकार आत्मा सर्वात्मना शरीर 
को धारण करता है तथा उस पर नियमन करता है। उसी प्रकार ब्रह्म भी जीव 
तथा जगत्‌ को धारण करता है तथा उसका नियमन करता है। इस प्रकार चेतन 
जीव और अचेतन शरीर ब्रह्म के शरीर हैं। 

रामानुज ब्रह्म को नियन्ता रूप में वणित करते हें । ब्रह्म के नियन्ता रूप 
का उल्लेख हमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य और उद्दालक के सम्वाद 
में मिलता है।”९ इस कथन के अन्तगंत परमात्मा के प्राणियों से पार्थक्य का यही 
आशय है कि वह प्राणियों के पाप-पुण्यों से अस्पृष्ट रहता है। नियन्ता परमात्मा 
पुरुषोत्तम रूप है। उसकी पुरुषोत्तमता रूप है। उसकी पुरुषोत्तमता यही है कि वह 
अपहत पाप्मा, विजर, विमृत्यु, विशोक, तृष्णा रहित, सत्यसंकल्प है। ` 


१०४. अद्वेतचन्द्रिका, पुष्ठ ४० (बनारस संस्करण १६०१) 
१०५. अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवत्तंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ११ वाक्यपदीयम्‌ १/१ 
१०६. दिवकालधनवच्चछिन्तानन्तचिन्मात्रमूत्तये | 
स्वानुभूत्येकमाताय नमः शान्ताय तेजसे ॥ — नीतिशतक, | 
१०७. सर्वदशंत संग्रह, पृष्ठ १०८ 
१०८. श्रीभाष्य २/१/६ 
१०९. बृह० उप० ३/७/१५ 
११०, श्री भाष्य ३/२/११ 
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निम्बाक्क-- 

gagaan के समर्थक आचार्य निम्बाके के अनुसार ईश्वर तथा जीव 
एवं जगत में अभेद भी है और भेद भी। इस प्रकार निम्बाके दर्शेन में जीव एवं 
जगत्‌ के आश्नितत्वादि स्वभाव एवं अचेतनत्वादि विशेषणों के ईश्वर के आश्रयत्वादि 
स्वभाव एवं कल्याण विशेषणों से विरुद्ध होने के कारण ईश्वर और जीव एवं जगत्‌ 
में भेद स्पष्ट ही है । परन्तु जीव तथा जगत्‌ की सत्ता आश्रय-रूप ईश्वर के बिना 
अप्तम्भव है अतः ईश्वर तथा जीव एवं जगत्‌ में अभेद ATT ` 

gar द्वतवादी निम्बाके दर्शन के अन्तर्गत aga वेदान्त के निर्गुण ब्रह्म के 
विरुद्ध सगुण ब्रह्म की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की गई है । निम्बार्क ने अपने 
ब्रह्म को समस्त दोषों रहित एवं अशेष कल्याण गुणों से सम्पन्न कहा है । ” इसके 
अतिरिवत परमात्मा समस्त अन्तजंगत्‌ एवं बहिजंगत्‌ में व्याप्त होकर स्थित है। * 
जीव और जगत्‌ की सत्ता स्वतन्त्र न होकर gauda है, इसलिए ईश्वर उनका 
नियन्ता कहलाता है t प्रलयकाल में जीव एवं जगत्‌ ईश्वर में लीन हो जाते 
हैं। प्रलय एवं सृष्टि के पुर्ननिर्माण काल के बीच जीव एवं जगत्‌ सूक्ष्म रूप से ईश्वर 
मे ही स्थित रहते हैं। सवेशबितमान होने के कारण ईश्वर अपनी इच्छा मात्र से ही 
समस्त संसार की सृष्टि में समर्थ होता gi" 


मध्व-- 

आचार्य मध्व का दाशंतिक सिद्धान्त शांकर वेदान्त से उत्पन्न पूर्ण प्रतिक्रिया का 
फल है | शङ्कर ने जहां अद्वै तवाद का प्रतिपादन किया था ; वहां मध्त्र ने अद्वेतवाद के 
एक दम विरोधी द्वेतवाद सिद्धान्त की स्थापना की थी। आचार्य मध्व जगत्‌ को ब्रह्म का 
विशेषण अथवा शरीर न मानकर ब्रह्म और जगत्‌ की पृथकसत्ता मानते हैं। द्व तवादी 
आचार्य मध्व जीव और जगत्‌ को मिथ्यान मानकर सत्य सिद्ध करते हैं । इस प्रकार 
ब्रह्म, जीव एवं जड़ जगत्‌ में अभेद न मानकर भेद सिद्ध करना मध्व दर्शन की प्रमुख 
विशेषता है। `` 

ईश्वर के सम्बन्ध में मध्व का विचार है कि परमात्मा वेदों द्वारा जानने योग्य 
है ।'° अतः ईश्वर स्वभाव को अपरिभाध्य नहीं कहा जा सकता । मध्यचार्य का कथन 


१११. राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिलासफी, भाग २, पृष्ठ ७५३ 
११२. दशश्लोकी ४ 
११३. यत्‌ किचिञ्जगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
अन्तर्बहिरुच तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ सिद्धान्तजाह्ववी, पृ. ५३ 
११४. दशश्लोकी ७ ] 
११५. निम्बाकेभाष्य : ब्रह्मसूत्र १ Rie 
११६. घाटे : द वेदान्त, पृष्ठ ३३ 
११७. मध्वभाष्य : ब्रह्मसूत्र ३/३/१ 
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है कि परमेश्वर की अवाच्यता का यही आशय है कि उसका पूर्ण ज्ञान होना कठिन 
ais ब्रह्म को मध्व ने विष्णु का रूप प्रदान किया है। विष्णु ही संसार का पूर्ण 
रूप से शासन करते हैं। वे तो संसार के स्रष्टा हैं एवं संहर्ता हैं। इसके अति- 
रिक्त मध्व विष्णु को सभी जीवों का अन्तर्यामी मानते IE विष्णु संसार के 
कल्याणार्थ मत्स्यादि रूप से अवतार ग्रहण करते हैं। विष्णु के समस्त अवतार पूर्ण 
SU परन्तु मध्व ईश्वर को उपादान कारण न मानकर कारण ही मानते हैं। मध्व 
का कहना है कि जो ईश्वर ज्ञानस्वरूप है उससे जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति किस प्रकार 
सम्भव है ॥ 

लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति है। वह परमात्मा से भिन्त एवं केवल उसी के 
अधीन है। लक्ष्मी दिव्य शरीर धारिणी होने के कारण अक्षरस्वरूपा है 1 
परमात्मा की तरह लक्ष्मी नित्यमुक्ता तथा देश एवं काल की दृष्टि से परमात्मा के 
ही समान व्यापक है। परन्तु गुणों की दृष्टि से लक्ष्मी परमात्मा से न्यून ही है। 
निश्चय ही परमात्मभिन्ता, नित्यमुक्ता एवं दिव्य शरीर धारिणी शक्ति (लक्ष्मी) 
का स्वरूप शांकर वेदान्त की ईश्वरा-भिन्ता, अज्ञानस्दरूपा एवं जड़ माया से 
भिन्न है। 


वल्लभ -- 

शुद्धा द्वैतवादी आचार्यं वल्लभ माया को ब्रह्म को शक्ति नहीं मातते। इसी 
लिए ब्रह्म के माया सम्बन्ध से अलिप्त होने के कारण ही वल्लभाचार्य का दार्शनिक 
सिद्धान्त शुद्धा द्वेतवाद के नाम से प्रचलित gari“ वल्लभ ब्रह्म को सगुण और 
निर्गण दोनों मानते हैं । शुद्ध ada तत्त्व होने के कारण ब्रह्म निगुंण तथा अनन्त 
teal गुणों से युक्त होने के कारण सगुण है। ब्रह्म के निगुंण एवं सगुण रूप के 
विरोध का सामञ्जस्य प्रस्तुत करते हुए बल्लभाचायं का कथन है कि जिस प्रकार एक 


११८. मध्वभाष्य : ब्रह्मसूत्र १/१/५ 

११६. मध्वभाष्य : ब्रह्मसूत्र १/२/१३ 

१२०. अवतारादयो विष्णो : सर्वेपूर्णा : प्रकोत्तिता :। 
पूर्ण च तत्‌ परं पूणं पूर्णात्‌ पूर्णा : समुद्गता :॥ -मध्वबृहद्‌भाष्यम्‌ । 
(बलदेव उपाध्याय : भारतीय दशंत, पृष्ठ ४८१ से उद्धृत) 

१२१. घाटे : द वेदान्त, पृष्ठ ३४ 

१२२. मध्व सिद्धान्तसार, पृष्ठ २६ 

१२३. लक्ष्मीरक्षरदेहत्वात्‌ अक्षरा --मध्वकृत ऐतरेय भाष्य 

१२४. द्वावेव नित्यमुक्तो तु परमः प्रकृतिस्तथा | >. 
देशत : कालतश्चैव समव्याप्तावुभावजो ॥-- भाग्वततात्पय॑तिर्णय । 
(बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृष्ठ ४८२ से उद्धुत) 

१२५. मायासम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते qA: 


कार्यकारण रूपं हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ = pe त Ri 
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ही ऋजु सपं कुण्डलादि अनक रूपों को ग्रहण कर कुण्डलादि अनेक रूपों में दिखाई 
पड़ता है, परन्तु सपं ओर उसके कुण्डलादि में अभेद होता है, उसी प्रकार ब्रह्म का 
स्वरूप भी भक्त की इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार से स्फुरित होता है।” 

बलभ दर्शन के अन्तगंत कारण रूप ब्रह्म एवं कार्यरूप जगत्‌ में भेद नहीं 
है । जगत्‌ ब्रह्म की आविर्भाव दशा है। ब्रह्म क्री कारणता उसकी तिरोभाव दशा 
है। इस सम्बन्ध में प्रस्थातरत्ताकरकार पुरुषोंत्माचायं का कथन है कि उपादान 
रूप ब्रह्म के कार्य की जो शक्ति व्यवहार-गोचर करती है, वह आविर्भाविका है । 


गो १२७ 


इस प्रकार आविर्भाव व्यवहारयोग्यत्व एवं तिरोभाव व्यवहारायोग्यत्व का नाम है। 
इसी लिए बल्लभ ने सजातीय जीव, विजातीय जगत्‌ एवं स्वगत अन्तर्यामी ईश्वर 
ये ब्रह्म के ही तीन रूप बतलाये हैं। इसलिए जीवादि ब्रह्म से भिन्न नहीं है। 
ब्रह्म जीवादि में सदा अनुस्यूत है।'* बल्लभदशेन पद्धति के अनुसार ब्रह्म जगत्‌ 
का उपादान कारण एवं निमित्त कारण दोनों है । वल्लभ कहते हैं कि ब्रह्म स्वेच्छा से 
aa चित्‌ एवं आनन्द तत्त्वो के प्रभाव से भौतिक जगत्‌, जीव एवं ब्रह्म रूप से व्यक्त 
होता है। अतः बल्लभदशंन के अनुमार ब्रह्म जगत्‌ का समवायि कारण है। “8 

बल्लभ माया को ब्रह्म की शक्ति मानते हैं परन्तु बल्लभ की माया शंकर 
की तरह मिथ्या नहीं है । वल्लभ की मान्यता है कि ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा ही 
अनेक रूपों में प्रकट होता हे | इस प्रकार माया ब्रह्म की सहायिका शक्ति है। 


शिवशंकर शर्मा 

ब्रतवादी आचार्य पं० शिवशंकर शर्मा तीन अनादि सत्ताओं को स्वीकार 
करते हैं। ब्रह्म को निमित्त कारण मानते हैं। शङ्कर की तरह ब्रह्म को उपादान 
कारण मानने से हिचकिचाते हैं। माया की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। “AS 
manska" की संगति शांकर पद्धति का परित्याग करके कहते हैं “अहं ब्रह्मणि 
अस्मि”। अर्थात्‌ मैं ब्रह्म में हूँ । अपने बुहुदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में त्रेतवाद की 
परम्परा को पुर्णता से निभाया है। पं० शिवशंकर “ब्रह्ममैव भवति” का अर्थ 
आत्मा ब्रह्म ही हो जाता है; शांकर अद्वं त के अनुसार न करके “भूप्राप्तौ चुरादिगण 
का आश्रय लेकर “आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते” का अर्थ शांकरं परम्परा से हट कर “जीवात्मा विविध ज्ञानविज्ञान से 
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विभिन्नता को प्राप्त होता है। ५ जबकि शङ्कर कहते हैं कि ब्रह्म॒ माया शक्ति से 
नाना रूपों में दीखाई पड़ता है । पं० शिवशंकर शर्मा मध्व की तरह ब्रह्म की 
व्याख्या में अवतारवाद का आश्रय नहीं लेते । वैदिक मन्त्रों द्वारा अपने त्रेतवाद को 
प्रमाणित करते हैं । 

Go शिवशंकर ने मर्हाष दयानन्द के मन्तव्यों को अपना आधार स्तम्भ बनाया 
है । उन्हीं मन्तव्यों के आधार स्वरूप, निराकार, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वा- 
धार, सवेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अधर, नित्य, पवित्र और सृष्टि- 
कर्ता है। ) 


233. Go शिवशंकर शर्मा : बृह उप० २/५/१६ 
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तृतीय अध्याय 
आत्म मीमांसा 


निवंचन-- 
शब्दकल्पद्रुम के. अनुसार आत्मा शब्द का निर्वचन निम्नरूपेण है। आत्मा 
(आत्मन्‌) Go “अतति सन्ततभावेन जाग्रदादिसर्वावस्थासु agada ।' उणादिकोष के 
अनुसार, अत्‌ सातत्यगमनेः मनिण्‌ ( amarat मनिन्मनिणो)` आत्मा को यह 
निष्पत्ति है । महृषि दयानन्द के अनुसार “अतति निरन्तरं कर्मफलानि प्राप्नोति वा स 
आत्मा” अर्थात्‌ निरन्तर HAHA को जो प्राप्त करता है अथवा भोगता है, वह आत्मा 
है।” योऽतति व्याप्नोति स आत्मा” अर्थात्‌ जो सब जीवादि में निरन्तर व्यापक हो 
रहा है, वह आत्मा है । मेदिनी कोष के अनुसा र--- 
“आत्मा पुंसि स्वभावेऽपि प्रयत्तमतसोरपि | 
धृतावपि मनीषायां शरीर ब्रह्मणोरपि ॥ ` 
क्षेत्रज्ञः, आत्मा, पुरुषः, ब्रह्म ।° परव्यावर्त्तनमिति धरणी । पुत्र इति शब्दरत्ना- 
वली । जीवः अकःहुताशनः वायुरिति हेमचन्द्रः। ` 


आत्मा के पर्यायवाची शब्द-- 

संहिताओं में “ब्रह्मन्‌” शब्द आत्मा के बराबर माना गया हे । पुरुष, हंस, TI, 
अजोभोग, प्राण, जीव, सत्य, विए्वक्रमेन्‌, वृहस्पति, प्रजापति ओर हिरण्यगर्भ 
ये सभी आत्मा के अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्द हैं । परंतु उपनिषदों में प्रमुख रूप 


१. शब्दकल्पद्रुम; काण्ड १, पृष्ठ १७२ 

२. धातुपाठः भ्वादिगण 

३. उणादिकोष ४/१५३ 

४. महषिदयानन्दः उणादिकोष ४/१५३ को व्याख्या 

५, दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश; प्रथम समुल्लास 

६. मेदिनी कोष; पृष्ठ co (काशौ, संस्कृत सीरीज, ४१, बनारस १६१६) 
अमरकोषः, प्रथमकाण्ड, का लवगं, २७२ पंक्ति (निर्णयसागर प्रेस बम्बई) 

१६५० 


5. शब्दकहपद्रुम, प्रथमकाण्ड, पृष्ठ १७२ 
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से ब्रह्मन्‌, पुरुष, हंस और कभी-कभी सुपणं, जीव, प्राण और सत्य शब्दों का प्रयोग भी 
आत्मा के लिए किया गया है 1° 

aga वेदान्त में जीवात्मा “अस्मद्‌ शब्द का विषय है । “अस्मद्‌ विषयत्वात””” | 
इसी प्रकार विवेकचूड़ा मणि के अनुसार आत्मा “अहम्‌” पद की प्रतीति से जित 
होता है । “अहं पदप्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यवसदानन्दधनः परमात्मा” 1" ब्रह्मसूत्र शांकर- 
भाष्य पर लिखी गई रत्नप्रभा टीका के अनुसार अहंकार का भान ही आत्मा है। “अह- 
मिति अहंकारविषय भान रूपस्य आत्मा”। यह नित्य और आनन्दघन, अखण्ड, 
अद्वितीय, चैतन्यस्वरूप, बुद्धि का साक्षी ओर सत्‌-असत्‌ से भिन्न है ° 


उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप -- 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के अनुसार यह आत्मा ही शरीर की उपाधि से युक्त होने पर 
देही अथवा जीवात्मा कहलाता है । नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते afg: 1° अर्थात्‌ 
यह हंस देहाभिमानी होकर नवद्वार (दो आंख, दो कात, दो नासारन्ध्र, एक मुख, 
गुदा एवं मूत्रेन्द्रिय) वाले देहरूप पुर में बाह्मविषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा 
करता है । अतः आत्मा ही देहोपाधि से ग्रस्त होने पर जीव संज्ञा से जाना जाता है।'* 
यह आत्मा ही जीव है । यह सृष्टि के आरम्भ में प्राण धारण करता है। अतः संसार के 
अतादित्व का व्यञ्जक होने के कारण आत्मा ही जीव नाम से सम्बोधित किया जाता 
ai “अनीशश्चात्मा बाध्यते-भोवतृभावत्‌” अर्थात्‌ मायाधीन जीव इस संसार के 
भोगों में लिप्त रहने के कारण ही बन्धन में पड़ जाता है । आत्मा ही भोगों को भोगने के 
कारण ही अनीशता को अर्थात्‌ अपने पारमार्थिक स्वरूप को भुलाकर भनीश्वरता को 
प्राप्त करता है । 
कठोपनिषद्‌ में आत्मा की मीमांसा बड़ी रमणीयता से की गई है। नचिकेता 
यमाचार्यं के पास आत्मा को जानने हेतु गया था । नचिकेता के प्रत्युत्तर में 
यमाचार्य ने कहा-- आत्मा नित्य वस्तु हैं। न कभी मरता है और त कभी अवस्था- 
दिकृत दोषों को प्राप्त होता है । वह विषय ग्रहण करने वाली हमारी समस्त इर्द्रियों से, 
8. बलदेवराज शर्मा, द कःन्सेप्ड ऑफ इत प्रिंसिपल उपतिषद्स, पृ. १४ 
(दिल्ली १६७२) 
१०. ब्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य, १/१/१ 
११. शाङ्कुराचार्य, विवेकचूडामणि, ३५२ श्लोक 
१२. गोविन्दानन्द, रत्नप्रभा टीका, १/१/९१ 
१३. agua, विवेकचूडामणि, इहलोक ३५२ 
१४. ३वेता० उप० ३/१५ 
१५. उपाधितन्त्रो हि जीव इत्युक्तम्‌: ब्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य, २/३/४६ 
१६. शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र 
१७. इवेता० उप० fs 
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सङ्कल्पविकल्पात्मक मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा हमारी सत्ता के कारणमूत 
प्राणों से पृथक्‌ है । एक रमणीय रूपक के द्वारा इस तत्व का वर्णन किया गया है - यह 
शरीर रथ है, बुद्धि सारथि है, मन प्रग्रह (लगाम) है, इन्द्रियां घोड़े हैं जो विषय रूपी 
मागे पर चला करते हैं और आत्मा रथस्वामी 21'S आत्मा को रथी बताकर यम ने 
आत्मा की सर्वश्नेठता प्रतिपादिक की है। रथस्वामी के कायें के लिए ही रथादि वस्तुओं 
का व्यापार हुआ करता है। इसी प्रकार रथी स्थानीय आत्मा के लिए ही शरीर आदि 
विषयों का व्यापार होता है। बाह्य-विषयों से आरम्भ करके श्रेष्ठता क्रम से विचार 
करने पर आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ ठहरता है । 
स्यायदंशन के अनुसार --जिसमें इच्छा, द ष, प्रयत्न, सुख, दु:ख और ज्ञान हों, 
वह जीवात्मा है।* वेशेषिक के अनुसार - प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनन, 
गमन, इन्द्रियों पर स्वामित्व, क्षुधा-तृषा, ज्वर-पीड़ा आदि विकारों का होना, इच्छा, 
वष, प्रयत्न, ये सब आत्मा के गुण और कमे हैं। 
कठोपनिषद्‌ के भाष्य में शङ्कर आत्मा का निर्वचन करते हैं--जो प्राप्त करता 
है, भोग करता है, विषयों को ग्रहण करता है, तथा स्वतः व्याप्त करता TI aF- 
भाषाकार केशवमिश्र के अनुसार--आत्मत्वजाति जिसमें रहती है वह आत्मा है, वह देह, 
इन्द्रिय, आदि से भिन्न है; प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ है, विमु तथा नित्य है।* यह 
अशब्द, ACTA, अरूप, अव्यय रसहीन, नित्य, निर्गन्ध, अनादि, अनन्त, महतत्त्व से परे 
तथा ध्रुव है। इस अविनाशी आत्मा तत्त्व से ही प्राण, आशा, स्मृति, आकाश, वायु, 
तेज, जल, आविर्भाव, तिरोभाव, अन्न, बल, विज्ञान,ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, वाकू, 
नाम, मन्त्र, कर्म आदि सब होते a 
प्रदनोपनिषद्‌ के अनुसार जीवात्मा का सम्बन्ध शरीर AT यही शुभाशुभ 
कर्मों का कत्त, रागद्वेषादि से युक्त रहने वाला तथा पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। इसे 


१५. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 


बुद्धि तु सारथि विद्धि मतः प्रग्रहमेव च ॥ --कठ० उप० २/३ 
१९. इन्द्रियाणि हयानाहुविषयान्‌ तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तो भोक्तेत्याहुमंनीषिणः॥ --कठ० उप० २/४ 


२०. इच्छा द्वैषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । न्यायदशंन, १/१/१० 
२१: प्राणा पाननिमेषोन्मेषजीवनमनो गती'्द्रयान्तविका राःस्‌ खदुःखेच्छा द्वेषप्रय-- 
त्नाइचात्मनो । --बैशेषिकदशंन, ३/२/४ 
२२. यदाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह 
य्रचवास्यसन्ततोभावस्तस्मादात्मेति कीत्ययंते | --क० उप० २/१/१ शां० Ale 
२३. तत्रात्मत्वसामान्यवानात्मा। स च देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः, 
प्रतिशरीरं भिन्तो विभृतित्यश्च॥ तरकंभाषा -प्रमेयनिरूपण। 
२४. Fo उप० १/३/१५ 
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ही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता और विज्ञानात्मा कहा 
गथा है । 


बृहदारण्पकोपनिषद्‌ में ARAT का स्वरूप 


आत्म सत्ता की अनिवायंता 


यद्यपि मानव शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का समन्वित रूप 
है । केवलमात्र शरीर रूप में यह निष्क्रिय है। जब तक परमात्मतत्त्व रूपी चितृतत्तव 
इसमें प्रविष्ट नहीं होता, तब तक इन पंचमहाभूतो से विनिमित शरीर का कोई महत्त्व 
नहीं है । इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस 
समय शरीर पूर्ण होते हुए भी व्यर्थ है । वह आत्मरक्षा में भी समर्थ नहीं है। अतः नाश 
को प्राप्त हो जाता है। इस स्थूल जगत्‌ में यह जीवात्मा ही सरवेमहत्त्वणं है। ` 

बहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि आत्मा के अभाव में शरीर का कोई 
महत्त्व नहीं रहता । उसे कुत्ते खा जाते हैं अथवा पक्षी चोंच मार कर खा जाते हैं।ः 
आगे कहते हैं “आत्मा के परिछिन्न होने पर भी, इसकी चेतना का प्रकाश समस्त शरीर 
में नख से सिर तक पेला हुआ रहता है। इसी की चेत॑ना से समस्त इन्द्रियां अपना-अपना 
व्यापार किया करती है। चक्षु, वाक और मन आदि सब में उसी जीव की शक्ति काम 
कर रही है और उसी शक्ति से ये इन्द्रियां अपना काम चला रही हैं। ऐसी हालत में 
उपत्तिषदकार का कहना है कि यदि उस जीव को मन, चक्षु आदि नाम से पुकारो तो 
वह्‌ पुकार एकाङ्कुगी ही होगी । इसलिए एक इन्द्रिय के नाम से जीव के पुकारने से समस्त 
जीवत्व का ज्ञान न होकर वह ज्ञात अधूरा ही रहेगा | इसलिए उसे मन, चक्षु आदिन 
कह कर यदि “आत्मा” कहें तो इस शब्द में उसके समस्त गुणों और शक्तियों का समा- 
वेश हो जाता है । इसलिए यही नाम उसके प्रयोग में लावे के योग्य है।* 


रुद्र आत्मा 

विदग्ध के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा- रुद्र एकादश हैं | दस प्राण 
और आत्मा | जब ये शरीर से निकलते हैं तब अपने सम्बन्धियो को रुलात हैं।* ad- 
भाग के प्रश्न (जब पुरुष मरता है तो प्राण निकल जाते हैं या नहीं) का उत्तर देते हुए 
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्राण आत्मा में लीत हो जाता है और शरीर फूल जाता है, मर 
जाता है और मर कर मानो सो जाता है ।” 


२६. प्रश्न उप० ४/६ 
२७. डॉ० विजयश्री : अध्य(त्मरामायण--एक विवेचनात्मक अध्ययन, १.६३ 


२८. बृह० sTo ३/९/२ देखिए 
२६. महात्मा नारायण स्वामी : बृह० उप० १/४/७ की व्याख्या देखिए 
३०. बृह० उप० ३/६/४ 

३१. बृह ०उप० ३/२/११ 
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६४ घृहदारण्यकोपतिषद्‌ : एक अध्ययन 


आत्मा की कर्म स्वतन्त्रता-- 

जगत्‌ को नैतिक सुव्यवस्था का मूल कारण कर्म सिद्धान्त है । जो कुछ कार्य 
हम अपने प्रयत्न से करते हैं, उसका फल अवश्य उत्पन्न होता है । उसका कथमपि नाश 
नहीं होता और जिस फल को हम इस समय भोग कर रहे हैं; वह a जन्म में किये 
गये कर्म का ही परिणाम है । वह बिना कारण उद्भूत होने वाला नहीं g | कर्म सिद्धान्त 
का यही तात्पर्यं है कि इस विश्व में यदृच्छा के लिए कोई भी स्थान नहीं । कमे सिद्धान्त 
के अङ्गीकार करने से मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों के विकास के लिए a पर्याप्त 
अवसर मिलता है ।२ जीवात्मा जैसा कर्म करने वाला और आचरण वाला होता zi 
वह तदनुसार ही बन जाता है । शुभ कर्म करने वाला शुभ और पापकर्म करने वाला 
पापी होता है । पुण्य कर्म से पुण्ययान्‌ तथा पापकर्म से पापी होता है । अपने HA तथा 
ज्ञान के अनुसार शरीर धारण के निमित्त विभिन्न योनियों और स्थावर भाव को प्राप्त 


होता है ।” 


सर्वंगुण सम्पन्न आत्मा-- 

यही आत्मा विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, काममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, 
चक्षुमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, धर्ममय, अधर्ममय, सवंमय, 
ईदम्मय, और अदोमय है । यह काममय होने से जैसी कामना या संकल्प करता है तद- 
नुसार कमं करता हे । अपने कर्मानुसार फलों कः भोग करता है। जिसमें इसकी आसक्ति 
होती है, उसी कमं के प्रति साभिलाष होकर कार्य प्रवृत्त होता है।* 


आप्तकाम आत्मा 


ऐसी भीं जीवात्माये हैं जो कामनाओं से सवंथा दूर रहती हैं। जो कामनाओं से 
सर्वथा दूर रहते हैं उन्हें अकाम, निष्काम, और आप्तकाम कहते हैं। उनके प्राणों का 
SHAT नहीं होता । वही ब्रह्मत्व को प्राप्त करती है।* किन्तु यह अवस्था तभी आती 
है जब ऐषणा राहित्य प्राप्त कर भिक्षाचर्या तथा स्वाध्याय, यज्ञ, दान तथा निष्काम तप 
द्वारा साधना की जाए ।* इस प्रकार हृदयस्थ कामनाओं की विनष्टि होने पर 
जीवात्मा ब्रह्म की प्राप्ति इसी शरीर में रहते हुए कर लेता है। इसके लिए कहा है कि 
जिस प्रकार सर्प की केचुली वामी के ऊपर मृत तथा सपं द्वारा त्यक्त पड़ी रहती है 
उसी प्रकार जीवात्मा शरीर से छूट कर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ।” 


३२. बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, पृष्ठ ३१ 
३३. बृह० उप० ४/४/५ 

३४. बृह० उप० ४/४/४५ 

३५. बृह० उप० ४/४/६ 

३६. बृह० उप० ४/४/२२ 


३७, ago उप० णय ७ 
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आत्मा का कत त्व 


अविनाशी तथा अनुच्छेद्य धर्मा आत्मा] के द्वारा ही सर्य, चन्द्र, अग्नि 
वागादि के निष्प्रभ हो जाने पर पुरुष कायंप्रवृत्त होता है ।* जीवात्मा का ज्ञान जिसे 
हो जाता है उसे विश्‍वकुत्‌ अर्थात्‌ कृतकृत्य समभा जाता है । यही सबका Hal, उसी का 
लोक तथा बह स्वयं लोक ही है । भूत भविष्य के स्वामी इस आत्मा के ज्ञान हो जाने 
पर व्यक्ति स्वकीय रक्षा हेतु प्रवृत्त नहीं होता 1” 


श्रात्मा का प्रियत्व . 


आत्मा प्रिय और अप्रिय से प्रभावित होता है । आत्मा के लिए ही सभी वस्तुव 
प्रिय होती हैं। पत्नी के लिए जैसे पति प्रिय होता है तथा Fa पति के प्रयोजन के लिए 
स्त्री प्रिय होती है उक्ती प्रकार आत्मा के प्रयोजन के लिए आत्मा प्रिय होता है । इसलिए 
प्रत्येक बस्तु में आत्मा को देखने का प्रावधान है। भिन्नता देखने वाला हानि प्राप्त 
करता है ।* ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य जातियां उसे समाप्त कर देती हैं जो उन्हें आत्मा 
से भिन्त देखता है।* उसके मूल में यही धारणा बलवती प्रतीत होती है कि जीवात्माएं 
उस परम सर्वोच्च आत्मा की विमूतियां हैं जिन्हें पृथक्‌ नहीं समभा जा सकता । 


आत्मा पुरुष के रूप में 

आत्मा-परमात्मा की द्विविध सत्ता की भांति पुरुष के दो रूप दिखाई देते हैं । 
एक परमपुरुष के रूप में पुरुष है ओर दूसरा शारीरिक पुरुष के रूप मे। दोनों में कोई 
भेद नहीं ।” शाकल्य ने पुरुष विषयक अनेक प्रश्न याज्ञवल्क्य से किये थे । पुरुष का 
पुनर्जन्म होता है किन्तु मरने पर उसको कौन उत्पन्न करता है? इस प्रस्त का क्या 
समाधान है । याज्ञवल्क्य के ऐसे गूढ़ प्रश्न को सुनकर कोई ब्राह्मण उत्तर न दे AAT | 
इसे प्राणों में बद्धिवत्तियों के भीतर विज्ञानमय ज्योति स्वरूप कहा है । यही आत्मा लोक- 
परलोक में सञचरण करता है । स्वकीय बुद्धिवृत्ति के अनुसार यही चिन्तन करता है। 
प्राणों की वत्तियों के कारण चेष्टा करता है। स्वप्न होकर इस लोक एवं मृत्यु के रूपों 


३८. ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमास्मानु््छात्तधर्मा । बृह० उप० ४/५/१४ 
३६. ago उप० ४/३/६ 

४०. बृह० उप० ४/४/१ ३ 

४१. बृह० sTo ४/४/१५ 

४२. आत्मनस्तु कामाय सबं प्रियो भवतिः`"। बृह० उप० २/४/५ 

४३. बृह्‌० उप० २/४/६ 

४४. उपतिषद्कालीन समाज एवं संस्कृति, To १५५ 

४५. Gyo उप० २/६/१० 

४६. बृह० उप० ३/६/२७ 
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का अतिक्रमण करता है ।” जन्म लेते ही पुरुष देहेन्व्रिय रूप पाप को प्राप्त,कर लेता है 


किन्तु मरते समय शरीर रूप पापों से मुक्त हो जाता है । 


आत्मा की तीन श्रवस्थाएं-- | 
आत्मा जागृति, स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थाओं में सञ्चरण करता है । उपरि- 
लिखित पुरुष के दो स्थान क्रमशः ऐहिक एबं पारलौकिक हें । स्वप्न स्थान सन्धि-स्थल 
है । इस स्वप्नावस्था में ही आत्मा लोक और परलोक दोनों को देखता है। यह आत्मा 
स्वप्नावस्था में स्थूल देह को निश्चेष्ट करके वासनामयी देह को रचकर AAT करता È | 


'पुरुष स्वयं ज्योतिस्वरूप होता हे ॥ * 


इस अवस्था में वह संरचना करता है । यद्यपि रथ, घोड़े तथा मार्ग नहीं -रहते 
तथापि वह उनकी रचना कर लेता है । आनन्द, मोद, प्रमोद, आदि कुछ भी न होने पर 
वासनातुसार उनकी सृष्टि करने में वह्‌ समर्थ होता है ।” स्वप्न के द्वारा आत्मा शरीर 
को निश्चेष्ट कर स्वयं न सोता हुआ, सोये हुए समस्त पदार्थो को प्रकाशित करता 
है । वह पुनः जागृति अवस्था में शुद्ध स्वरूप को लेकर भा जाता है। 

हिरण्यमय पुरुष एकाकी गमन करता है ।* हिण्यमय पुरुष वासनानुसार गमन 
करता है। स्वप्नावस्था में विविध रूपों को ग्रहण करता हुआ स्त्रियों के साथ आनन्द 
तथा प्रमुदित होता हुआ भय आदि का अनुभव भी करता है। इस अवस्था में उसे 
नहीं जागना चाहिए | वह्‌ दुङ्चिकित्स्य होता है । कोई-कोई यह भी मानते हैं कि स्वप्न 
स्थान इसका जागृत देश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं: है, क्योंकि जो कुछ जागृतावस्था में 
देखता है, उसे ही सोये हुए देखता gi" 

इसी क्रम में सुषुप्ति के भोगों से आत्मा को असङ्ग माना है ।४ सुषुप्ति आत्मा 
का विश्राम स्थल है । दृष्टान्त के रूप में कहा गया है कि जिस प्रकार श्येन अथवा सुपण 
सब ओर से उड़कर थक जाने पर पंखों को फैलाकर घोंसले की ओर उड़ता है; तद्वत्‌ 
पुरुष इस स्थान की ओर दीड़ता है। जहां सोने पर न तो इच्छा करता है और न ही 
स्वप्न को देखता है I महामत्स्य के दृष्टान्त द्वारा भी जागृति ओर स्वप्न के अवस्थान्तर 
क्रम को स्पष्ट किया गया है। कहा गया है कि जैसे बड़ा भारी मत्स्य नदी के qå और 
ऊपर तटों पर क्रमशः संचरण करता है; तद्वत्‌ यह पुरुष स्वप्नावस्था तथा जागरित 


४७. बृह० उप० ४/३/७ 


४८. ago उप० ४|३|८ 
४९. बृह० उप० ४|३/९ 

५०. बृह० उप० ४/३/१० 
५१. बृह० उप० ४/३/११-१२ 
५२. Feo उप० ४|३/१२-१३ 
५३. बृह० उप० ४/३/१४ 
५४. बृह० उप० ४/३/१५ 
५५. age उप० ४/३/१० 
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स्थानों में सञ्चरण करता है ।५ देह के कृश होने पर यही आत्मपुरुष देह से छटकर 
विभिन्न योनियों को प्राप्त करता है ।” 


निष्कर्ष 

जागृत अवस्था में तो आंख, नाक, कान इत्यादि बाह्य इन्द्रियों द्वारा मनुष्य को 
ज्ञान की प्राप्ति होती है । स्वप्नावस्था में मनुष्य की बाह्यं इन्द्रियां निष्क्रिय हो जाती 
हैं। परन्तु तब भी मन द्वारा मनुष्य को अनुभव होता है तथा जिसका सम्बन्ध बाह्य 
इन्द्रियों से भी होता है क्योंकि स्वप्न के पश्चात्‌ जागरण में मनुष्य उस समय के अनुभवों 
का स्मरण करता हे तथा स्वप्नावस्था में भी सुख-दुःख का अनुभव करता है तथा मनुष्य 
रोने-हंसने की क्रिया करता है । परन्तु सुषुप्ति अवस्था इससे सर्वथा भिन्त है। उस 
समय बाह्य इन्द्रियां एवं मन दोनों ही निष्क्रिय होते हैं; उस समय में कोई अनुभव नहीं 
होता तथा सब भिन्नत्व अभिन्तत्व में परिवर्तित होता प्रतीत होता है; परन्तु यह निर्वाण 
भी नहीं होता, क्योंकि इसके पश्चात्‌ पुन: चेतना प्राप्त होती है तथा उस चेतना में उस 
सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त सुख का अनुभव होता है । कैसे वह सुषुप्ति अवस्था में बिना 
अनुभव किए जागृत अवस्था में उस सुख का अनुभव करता है ? इसलिए सुषुप्ति में सुख 
प्राप्ति आवश्यक है तथा वह सुख बिना जीवित हुए कैसे किया जा सकता है। अतः 
सुषुप्ति अवस्था मृत्यु से सवैथा भिन्न है । इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य 
एक ही अनुभव कर्ता है तथा सब चेतनावस्थाओं का अनुभव करता हैं । यह अवस्था ही 
परिवतंन होती है । यह आत्मा ही सब भवस्थाओ का अनुभव कंरता है । यह आत्मा 
शरीर से भिन्न है तथा बुद्धि की तीन वृत्तियों का यह आत्मा साक्षी है ।इस प्रकार इन 
तीन वृत्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट है कि जीवात्मा स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से भिन्न हैं। 

यह जीव आत्मा शरीर से सवेथा भिन्न है। जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी के 
विकार दिखाई देते हैं उसी प्रकार साक्षी आत्मा में भिन्नता, जन्म, मरण, क्षय, वृद्धि; 
कमं और कर्मफल आदि प्रतीत होते हैं । 


भाष्यकारों की दृष्टि में ATAT का स्वरूप 


शंकर 
एक अद्वैत तत्त्व ब्रह्म के ही माया शाक्ति के कारण ईश्वर एवं अविद्योपाधि के 

कारण जीव ये दो मेद हैं। शंकराचार्य ने जीव की जीवता को स्पष्ट करते हुए कहा है 
कि जब तक बुद्धि रूप उपाधि के साथ जीव का सम्बन्ध रहता है, तभी तक जीव का 
जीव(व एवं सांसारिकत्व है ।“ शंकराचाय के अनुसार दो आंख, दो नासारत्ध, दो कान 
ओर एक मुख इत सात शिर के ओर गुदा एवं मुत्रेन्द्रिय दो निम्तभाग के इस प्रकार नो 
“XR. बृहन उप० ४/३/१८ 
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द्वारों वाले शरीर में देही विज्ञानात्मा अर्थात्‌ भूत और इन्द्रियों रूप उपाधि वाला होकर 
यह हंस परमात्मा बाह्य विषयों को ग्रहण करने की चेष्टा करता है । अतः परमात्मा 
ही देहोपाधि से युवत होकर इस जगत्‌ के विषयों को भोगता है ।“ शंकराचार्य की 
व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि सोपाधिक परमात्मा ही जीवात्मा इस संज्ञा से युक्त 
होकर भोग-विषयों को भोगते हुए उनमें लिप्त हो जाता है। 

प्रत्येक जीव का मूल स्वरूप आत्मा है और यह आत्मा प्रत्येक जीव में ब्रह्म रूप 
है। आत्मा की अजरता, अमरता, एबं कूटस्थता शांकर वेदान्त में स्थान-स्थात पर 
मिलता है।* जीव भी आत्मा से भिन्न नहीं है। वस्तुतः न वह आत्मा से भिन्न है, न 
उसका अंश है और न उसका रूपान्तर है। इसके विपरीत जीव स्वभावतः आत्मा ही 
है | यहाँ यह शंका होना स्वाभाविक है कि जो आत्मा कूटस्थ है वह जीव में सक्रियता 
एवं प्रवृत्ति किस प्रकार ला देता है? शंकराचार्य ने इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देते 
हुए समाया है कि जैसे लोह चुम्बक स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी लोह का प्रवत्तेक 
होता है अथवा जैसे रूप आदि विषय स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी नेत्रादि के प्रवर्तक 
होते हैं, उसी प्रकार प्रवृत्ति रहित होता हुआ भी ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्ति- 
मान्‌ होने से सबको प्रवृत्त करे, यह उचित ही है। 

, ईश्वर साया शक्ति सम्पन्न है और जीव अविद्योपाधि से उपहित। जहां ईश्वर 
में सर्वज्ञत्व, सर्वे शक्तिमत्व एवं सर्वेव्यापकत्व है वहां जीव अल्पज्ञ, तुच्छ एबं अत्यन्त लघु 
है।९ शंकराचार्य का कथन है कि निरतिशय उपाधि से सम्पन्न ईश्वर अत्यन्त हीन 
उपाधि से सम्पन्न जीवों पर शासन करता है । जीव और ईश्वर मे एक विशेष अन्तर 
यह है कि जीव सांसारिक दुःख सुखादि का अनुभव करता है परन्तु ईश्वर नहीं । इसका 
कारण यह है कि जीव अविद्या के आवेश के वश देहादि के आत्मभाव को प्राप्त कर 
तत्कृत दुःख से “मैं दुःखी हूं” इत्यादि अविद्याङृत दुःख के उपयोग का. अभिमानी होता 
है । अद्वैत वेदान्त के अनुसारं पारमाथिक दृष्टि से तो जीव ब्रह्म रूप ही ale 


बाचस्पति मिश्र: 
अविद्या जीव का अधिकरण है परन्तु जीव में रहने वाली अविद्या निमित्तता 


और विषयता के कारण ईश्वराश्नित होने से ईश्वराश्रया कही जाती è जीवों का 


वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही हे ।* 
५६. शांकरभाष्य : श्‍वेता? उप० ३/१५ 
go. शांकरभाष्य : गीता, २/२० तथा २/२४ 
६१. शांकरभाष्य : ब्रह्मसूत्र २/२/२ 
६२. शाकरभाष्य : ब्रह्मसूत्र २/३/२९ 
६३. शांकरभाष्य : ब्रह्मसूत्र २/३/४५ 
६४. शांकरभाष्य : ब्रह्मसूत्र २/३/४६ 
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विद्यारण्प : 

श्रिगुणात्मिका प्रकृति के माया और अविद्या यह दो रूप.हैं। रज और तम से 
तिरस्कृत न होकर जो मुख्यरूप से शुद्ध सत्त्व प्रधान है, वह माया है । इसके अतिरिक्त 
जो रभ और तमसे अभिभूत होकर मलिन सत्त्वप्रधान है वह अविद्या है । संक्षेप में, माया 
में प्रतिबिम्बित चैतन्य जीव हूँ 1“ 


सर्वज्ञात्ममुनि : १ 
संक्षेप शारीरिक के रचयिता सर्वज्ञात्ममुनि ने अविद्या में चैतन्य के प्रतिबिम्ब 
को ईइवर तथा अन्तःकरण प्रतिबिम्बित चैतन्य को जीव संज्ञा दी है।“ 


सुरेशवराचायं : 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ के शांकरभाष्य पर वात्तिक के लेखक आचार्य सुरेशवर 
शंकर की तरह ही जीव का स्वरूप निर्धारित करते हैं। सुषुप्तिकाल में होने वाले 
“सुखमहमस्वाप्सम्‌” (मैंसुखूर्वक सोया ) अनुभव के सम्बन्ध में परवर्ती विद्वानों ने भिन्न- 
भिन्न मतों की प्रतिष्ठा की है । सुरेशवराचाये सुषुप्ति के उत्तरवत्ती ज्ञान को “विकल्प” 
कहते है ॥" 


रामानुज: 

रामानुज वेदान्त के अन्तर्गत निर्दिष्ट जीव का स्वरूप शांकर वेदान्त में विवेचित 
जीव के स्वरूप से नितान्त भिन्त है । जहां शांकर अद्वेतवाद के अनुरूप जीव और ब्रह्म 
की एकता का निरूपण करते हुए, यह. कहा गया है कि जीव स्वरुपतः ब्रह्म ही है, वहां 
रामानुज दर्शन में जीव की अनन्त सत्ता स्वीकार की गई है।* रामानुजाचार्य के मता- 
नुसार जीव ब्रह्म का प्रकार होते से सत्य, अद्वितीय, अनन्त, ज्ञानदाक्तिसस्पन्न, AAT- 
स्वरूप, अवयव रहित, अपरिवत्तेनीय, अगोचर एवं अणुरूप है।” जीव की सत्ता शरीर, 
इन्द्रियों, प्राण एवं बुद्धि से पृथक्‌ है। जीव कर्ता एवं भोक्ता दोनों ही है। अणुरूप जीव 
का आधार स्थान हृत्पद्म है। सुषुप्ति अवस्था में जीव हृतूपद्म एवं परमात्मा का 


६६. पंचदशी, तत्त्वविवेक प्रकरण, १६,१७ 
६७. सिद्धान्तलेशसंग्रह्‌, प्रथम परिच्छेद ३२ 
६८. बृहदारण्यकभाष्यवात्तिक, पृष्ठ ४६० 

(आनन्दाश्रम ग्रन्थावली 1893) 
६६. एम. हिरियन्ना : आउट लाइन्स ऑफ इण्डियन फिलासफी, पृ. ४०५ 
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आश्रय लेकर विश्राम करता है।* गद्यपि जीव अणु है, परन्तु अणु होते हुए भी विस्तार 
एवं संकोचशील ज्ञान से सम्पन्न होने के कारण शरीर के सुख-दुःख का भोक्ता बनता 
है । जीव की संख्या अनन्त है । प्राणियों में सुख एवं दुःख का एथक्‌-टृथक्‌ विभाजन 
जीवों की अनन्तता का द्योतक है । यद्यपि जीव संसार में अनेक बार जन्म लेते हैं, परन्तु 
अनेक बार जन्म लेने पर भी उनके मूल रूप में परिवर्तन न होकर बाह्य रूपों में ही 
परिवर्तन होता है । 

रामानुजदर्शन के अन्तर्गत जीव के बद्ध, मुक्त एवं नित्य रूप से तीन भेद माने 
गए हैं 1% जो जीव अज्ञान एवं स्वार्थ के कारण संसार में बार-बार जन्म लेते हैं वे बद्ध 
कहलाते हैं ।* दूसरे प्रकार के जीव अपनी बुद्धि, गुणों एवं भक्ति के द्वारा संसार बन्धन 
से मुबित प्राप्त करते हैं। तीसरे प्रकार के जीव भगवदभिमेत आचरण के विरुद्ध कदापि 
व्यवहार नहीं करते। ऐसे जीवों के ज्ञान के संकोच का अवसर नहीं आता \ ये जीव 
कर्म और प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर आनन्द का अनुभव करते हुए वेकुण्ठ में निवास 
करते हैं। ये जीव नित्य कहलाते हैं। 


निम्बाकं 

आचार्य निम्बाकं जीव को अणु मानते हैं ।“ प्रत्येक प्राणी में जीव भिन्न-भिन्न 
है और इसी से सुख-दुःख के वैचित्र्य का समाधान हो सकता है । यह अनन्त और गुण- 
मयी माया से बद्ध है। यह ज्ञान का आश्रय और ज्ञानस्वरूप भी है। इसीलिए इन्द्रियों 
के बिना भी जीव में ज्ञान रहता है।“ 

जीव द्रष्टा, भोवता, कर्ता ओर श्रोता सभी है। यह अणु होने पर भी समस्त 
शरीर के सुख-दुःख का अनुभव करता है। इसी से समस्त शरीर में प्रकाश भी है। जीव 
स्वतन्त्र नहीं है। यह अपने ज्ञान, कमं, मोक्ष तथा बन्धन सबके निमित्त 'ईइवर' पर 
निर्भर है। परमात्मा की कृपा से सज्जन लोग जीवात्मा का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
यह आनन्दमय नहीं हो सकता । __अपने किये हुए कर्म का भोग यह स्वयं करता हैं। यह 
भी नित्य है । 

जीव के बद्ध और मुक्त दो मेद हैं। अनादिकर्म ओर वासना के फलस्वरूप 
देव, मनुष्य तथा तियंक्‌ आदि का शरीर धारण कर उसमें आत्मा या आत्मीय वस्तु का 
जो दृढ़ अभिमान रखते हैं, वही “बद्ध” हैं। ये जीव वर्णाश्रम धर्मं का पालन करते हुए 
मरने के बाद अपने कर्मानुसार फल का भोग कर अवशिष्ट भोग के लिए पुनः जन्म 
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ग्रहण करते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के समय “जीव” सूक्ष्म भूतो से युक्त 
रहते हैं । 

मुक्त जीव को शरीर धारण करना आवश्यक नहीं है । नित्य मुक्त जीव के 
अन्तर्गत गरुड, विष्वसेन तथा भगवान्‌ के विविध आभूषण ओर वंशी आदि आते हैं। 
दूसरे प्रकार के मुक्त जीव भोग करते हैं । स्वप्न के समान भगवत्‌ सृष्टि शरीर आदि के 
द्वारा, कदाचित्‌ भगवान्‌ की लीला के अनुसार केवल संकल्पमात्र से ही शरीर उत्पन्न 
कर मुक्त जीव भोग प्राप्त करते हैं ।*४ इनका ऐश्वर्य जगत्‌ के व्यापार से शून्य है । 


मध्व 
ध्वदर्शन में जीव परमात्मा से भिन्न है तथा समस्त जीव परस्पर एक-दूसरे से 

भिन्न हैं । परमाणु प्रदेश में रहने वाले जीव अनन्त हैं ।” समस्त जीवों का आधार T- 
मात्मा है। परमात्मा ही जीवों को उनके पूर्व जन्म के कमो के अनुसार कर्म करने के 
लिए प्रवृत्त करता R मध्वाचार्य का कहना है कि जीव की स्वप्न कल्पना भी ईश्वर 
की इच्छा पर ही आधारित है । जीव अणु परिमाण होने के कारण सबंव्य।पक ब्रह्म की 
सत्ता से पृथक्‌ है ।५* यद्यपि जीव पूर्वेकृतकर्मानुसार अज्ञान, मोह, दुःख एवं भयादि दोषों 
से पूर्ण है । तथापि उसका स्वभाव आनन्द ही है। मुबतावस्था में जीव अपने मूलस्वभाव 
आनन्दस्वरूप को प्राप्त हो जाता है । 

मध्वदर्शन के अनुसार प्रधानतया तीन प्रकार के जीव बताये गये हैं- मुक्ति- 
योग्य, नित्य संसारी एवं तमोयोग्य जीव । मुक्तियोग्य जीवों के अन्तर्गत देव, ऋषि, 
पितु, चक्रवर्ती एवं उत्तमख्प से पांच प्रकार के जीव आते हैं। नित्य संसारी वे जीत हैं 
जो महादुःखादि का भोग करते हुए अपने-अपने कर्मो के अनुसार स्वर्ग, नरक एवं 
भूलोक में विचरण करते हैं । तमोमय जीवों में दैत्य, राक्षस, पिशाच तथा अन्य भधम 
कोटि के जीव आते हैं। 
वल्लभ 

वल्लभदशन के अनुसार जीव अणु तथा ईश्वर का ही अंश है । अणु होते हुए भी 
जीव सर्वव्यापक है, परन्तु ईश्वर की तरह सर्वज्ञ नहीं है 1 वह जीव उसी प्रकार ईश्वर 
का अंश है जिस प्रकार स्फुलिङ्ग अग्नि का अंश है । इस प्रकार जीव व ब्रह्म दोनों में 
अभिन्तत्व है ।5* जीव ईश्वर के अंश होने के कारण ईश्वर से अभिन्न है। जीवों का 
जीवत्व ईश्वर की आविर्भाव एवं तिरोभाव क्रियाओं के द्वारा ही ईश्वर की कुछ शक्तियां 
एवं गुण जीवों में विरोभूत हो जाते हैं। कुछ आविभूंत हो जाते हैं। 
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वल्लभ दशेनानुसार जीवों के शुद्ध, संसारी और मुकत, यह तीन भेद बतलाये 
गये हैं। आनन्दांश के तिरोधान फलस्वरूप अविद्या से सम्बन्ध होने से पहले जीव की 
शुद्धवस्था कहलाती है । जब जीव का अविद्य से सम्बन्ध हो जाता हे और जब जीव 
जन्मादि क्रियाओं के बन्धन का विषय हो जाता है तो उसे संसारी कहते हैं। संसारी भी 
हेत और आसुर भेद से दो प्रकार के होते हैं। मुक्त जीव वे जीव हैं जो ईश्वर -के अनुग्रह 
से सच्चिदानन्द रूप को प्राप्त कर ईशवराभिन्नत्व को प्राप्त होते हैं | 


शिव शांकर शर्मा टु 

न्ैतावादी आचार्य पं०शिवश कर शर्मा के अनुसार ब्रह्म व जीवात्मा दोनों अनादि 
तत्व हैं । तीसरा प्रकृति पदार्थ भी अनादि है । आपका विचार हे कि उपनिषदों के मन्त्रों 
में जीव को ब्रह्म से पृथक माना गया है। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र हैं और फल भोगने 
में परतन्त्र । शरीरादि से पृथक्‌ सूक्ष्म-अणुरूप में आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं। 
शरीर में जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख और प्रयत्न देखे जाते हैं, वे सब आत्मा के ही 
गण हैं । 

आत्मा अनन्त हैं । कर्मानुसार विभिन्न योनियों में शरीर धारण करते रहते हैं। 

जीव अपने कमंफलों को भोगने के लिए विवश है । जीव ही ब्रह्म है, इस शांकर मत का 
प्रबलता से प्रतिवाद करत हैं। यही जीवात्मा जव पाप-पुण्य से ऊपर उठ जाता है तब 
मुक्त हो जाता है । 


बृहदारण्पकोपनिषद्‌ पर सूक्ष्म दृष्टि 


war जीव ब्रह्म हो सकता है ? 


इस उपनिषद्‌ में एक स्थान पर जीवात्मा के प्रारम्भ में होने की बात कहते हुए 
कहा गया है कि जब उसने अपने लिए “अहमस्मि” कहा तो वह “अहम्‌” नाम वाला 
हुआ ।* यहां यह बात समझ लेनी चाहिए कि अस्मद्‌ शब्द जिससे अहम्‌ बना है, जहां 
सवनाम (Pronoun) अर्थों में आता है, वहां वह आत्मा के लिए संज्ञा (Noun) रूप 
में भी आता है और जब संज्ञा अध में आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है तब उसके जितने 
भी रूप होंगे उन सबके भर्थ आत्मा ही से सम्बन्धित होंगे । उदाहरणाधे गीता का निम्न 
इलोक प्रस्तुत है--- 
“'सबेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 1" 
इसमें “मामेकम्‌” शब्द का अर्थ “एकमा त्मानम्‌” और “अहम” का अर्थं 
आत्मा है । यहां आत्मा शब्द परमात्मा वाची है । अस्तु, कहा जा सकता है कि जीवात्मा 
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अहम्‌ नाम वाला हँ । इसके बाद ब्रह्म के प्रारम्भ में होते की बात कही है ओर वहां कहा 
गया हूँ कि उसने अपने ही को जाना कि “अहं ब्रह्माऽस्मि” अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूं। अतः 
स्पष्ट है कि जीवात्मा का नाम “अहम्‌” ओर परमात्मा का नाम “बहा” है । इसके 
बाद वाली कण्डिका में कहा गया हे कि “सो जो देवों, ऋषियों भोर मनुष्यों में से जाग 
उठे अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त कर लिया वे भी '(तद्‌--अभवत्‌) ब्रह्म हो गये।” अर्थात्‌ वे 
ब्रह्म में स्थित हो गये या ब्रह्म को प्राप्त कर लिया | 

यहां इतना कह देना उचित होगा जो जीव अब तक ब्रह्म नहीं थे और अब ब्रह्म 
के गुणों को प्राप्त करके ब्रह्म हुए हैं। उन जीवों और ब्रह्म के गुणों में समवाय (नित्य) संबंध 
नहीं, अपितु संयोग (अनित्य) सम्बन्ध हुआ है । इसलिए वे जीव अनादि ब्रह्म नहीं, अपितु 
सादि होते हैं और सादि होने से सान्त भी। परन्तु वास्तविक ब्रह्म अनादि और अनन्त 
है! अतः जीवों के ब्रह्म होते का अभिप्राय केवल इतना है कि उन्होंने ब्रह्म के आनन्द 
आदि कुछ गुणों को प्राप्त करके अपने को ब्रह्म बनाया है । वे सर्वाश में सादि ब्रह्म भी 
नहीं होते। उनके भीतर कर्मफलदातृत्व, सृष्टिकतृ त्व आदि गुण तो न आते हैं और न 
आ सकते हैं। इसलिए सादि ब्रह्म के अर्थे उन्नत अथवा मुक्त जीव ही हो सकते हैं, इससे 
अधिक कुछ नहीं । इसलिए जीव का ब्रह्म होना असम्भव है। 

sare त” पर विचार करते हुए याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा था कि जब उपा- 
सक द्वैत को भावना वाला होता है और जब तक उसके भीतर से अहंकार की भावना 
दूर नहीं हो जाती तब तक एक दूसरे को देखता, सुनता, सूंघता और चखता आदि है। 
परन्तु जब उपासक निरहंकार हो जाता है, जिस अवस्था के लिए याज्ञवल्क्य ने कहा 
है--यत्र वा अस्य सर्वेमात्मेवाभूत' अर्थात्‌ जब निश्चय (ब्रह्ममविद्‌) का सब कुछ आत्मा 
(परमात्मा) ही हो गया है और बह ब्रह्म में लीन होकर अपनी सुधवुध मूल चुका है। 
तव किससे किसको देखे, सुने, सूंघे और चसे इत्यादि | भाव यह है कि प्रेम ओर भक्ति 
की अतिशयता में उपासक अपने को भूलकर सर्वत्र अपने प्रियतम ही को देखने लगता 
है aa उसके सिवा उसकी दृष्टि में और कोई अवशिष्ट ही नहीं रहता। अस्तु इस 
प्रकार के सारे प्रकरण प्रेम और भक्ति के प्राचुर्यं को प्रकट करने वाले हैं। इनका जीव 
और ब्रह्म की एकता से कुछ भी सम्त्रन्ध नहीं होता । 


क्या जीव श्रौर ब्रह्म एक है? 

इस प्रश्‍न का उत्तर अनुसन्धेय उपनिषद्‌ के दृष्टिकोण से दिया जाता है । 

१. बालाकि को उत्तर देते हुए अजातशत्रु ने बतलाया था कि जीवात्मा को मैं 
आत्मन्वी अर्थात्‌ परमात्मा को खोज करने वाला मानता हूं। 


८६. बृह० उप० १/४/१० 
८७. qo उप० १/४/१४ 


ao. ० उप० २/१/ 
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2. मधुविद्या के प्रकरण में कहा गया है&--यह आत्मा (जीव) समस्त भूतों का 
मधु है । इस आत्मा (जीव) में जो यह आत्मव्यापी तेजस्वी अमर पुरुष है यह वही है जो 
यह सर्वव्यापी परमात्मा है इस प्रकरण में जीवात्मा को व्याप्य और परमात्मा को व्यापक 
कहा गया है । जिससे दोनों का भेद स्पष्ट है । इसी मधु विद्या के प्रकरण में जीव के लिए 
ऋग्वेद के एक मन्त्र (रूपं-रूपं प्रतिरूपो बभूवए, ऋ० ६/४७ /१८) के प्रमाण से कहा गया है 
कि वह जिस-जिस योनि में जाता है उसी के अनुरूप हो जाता है।॥ अर्थात्‌ मनुष्य शरीर के 

भीतर जाकर उसके अनुरूप, हाथी के शरीर में जाकर उसके अनुरूप और चींटी के शरीर 
में जाकर उसके अनुरूप हो जाया करता है । मन्त्र में यह भी कहा गया है उस जीव 
(इन्द्र) के दस ओर सौ घोड़े हैं। घोड़े इन्द्रियों को कहते हैं। वे दस तो होती ही हैं और 
सो उसके विषयों के लिए, बहुत अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । मन्त्र का भाव प्रकट करते हुए 
उपतिषतकार ने लिखा है कि 'अयं वै हरयः? अर्थात्‌ इस जीव. (इन्द्र) ही को घोडा 
समभना चाहिए और यही दस और सौ अर्थात्‌ बहुत है । यहां जीव का बहुसंख्या में 
होना उपनिषत्कार को अभीष्ट है जैसा सांख्य में “जीव बहुत्वम्‌” कहा गया है। इस 
उपनिषद्‌ में अन्यत्र भी अनेक स्थल हैं जहां जीव और ब्रह्म में भेद स्पष्ट है । एक स्थान 
पर जीव को उसमें ईश्वर के व्यापकस्व से ईश्वर का शरीर कहा गया है।” 


जीवात्मा शरीर में कहां रहता है? 

कठोपनिषद्‌ में गुहा (हृदयाकाश) के लिए एक जगह कहा गया है कि जीवात्मा 
और परमात्मा छाया और प्रकाश की तरह उसमें रहते हें ॥ ' इसी बात की पुष्टि ag- 
सन्धेय उपनिषद्‌ में भी की गई है । अजातशत्रु ने बालाकि को एक सोये हुए पुरुष के पास 
ले जाकर बतलाया था कि जब मनुष्य सो जाता है तो जीव समस्त इन्द्रियों के विषय 
ग्रहण करने की शक्ति को अपने अधिकार में करके हृदयाकाश में रहा करता है। उस 
समय जीव का नाम “स्वपिति” होता है ।“२ इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जीव केवल 
स्वप्नावस्था ही में हृदय या हृदयकाद में रहता है । किन्तु उसका शरीर में रहने का स्थिर 
स्थान प्रत्येक अवस्था में यही है । यह बात स्थान-स्थान पर वेद और उपनिषद्‌ में कही 
गई है । अथवंवेद में हृदय मन्दिर को अयोध्या कहते हुए उसे ब्रह्म की पुरी बतलाया 


ee 


८. बृह० उप० २/५/१४ 

go. Ago उपर २/५/१९ 

8१. “य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मतोऽन्तरोऽयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ | 
आत्मनोऽन्तरो यमयति सन्त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः ।” ago उप० ३/७/२२ 
(यजुर्वेदीय माध्यन्दिनी शाखां के शतपथ ब्राह्मण में १४/३/७/२२) 

8२. गुहं प्रविष्टौ परमे पराघे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति | कठ० उप० ३/१ 

९३: वृह० उप० २/१/१७ 
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गया है। आत्मा का शरीर में स्थिर स्थान होते हुए भी इसके लिए अजातशत्र* ने यह 
भी बतलाया कि वह सुक्ष्म शरीर के साथ यथेष्ट रीति से समस्त शरीर में नाड़ियों में 
भ्रमण किया करता है । 


९४. अथर्ववेद १०/२/६१-६२ 

RY. बृह० उप० २/१/१८-१९ हि 

ag. sto सत्यदेव आये के अनुसार यह “हृदय” वह नहीं है जो शरीर में रक्त 
संचालन का केन्द्र है । किन्तु यह “हृदय” मस्तिष्क संस्थान का ही विशिष्ट अंग 
है । “उपासना रहस्य” पुस्तक द्रष्टव्य है। वेदों के राजनीति सिद्धान्त, वरुण 
की नौका, वेदोधान के चुने हुए फूल तथा मेरा धर्म इत्यादि ग्रन्थों के प्रणेता 
आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति भी रक्तसंचालनक हृदय में आत्मा का निवास 
नहीं मानते । उनका कहना है मस्तिष्कस्थ हृदय में आत्मा का निवास है। 
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माया और जगत 


निर्वेछत : 
माया शब्द “मीयते” अनया” (जिसके द्वारा मापा जाता है) इस अर्थ में “मा 
apg के संयोग से बनता है । वास्तव में माया का कार्य है मांपना। इसीलिए 
यह उस कार्य को सूचित करती है जिसके द्वारा अपरिमेय को मापा जाता है तथा असीम 
को ससीम बनाया जाता है। इसी से माया की आवरण शक्ति का दूसरा गुण सामने 
आता है, क्योंकि जब तक असीम अनन्तता को आवृत्त नहीं किया जाता उसे लघु ससीम 
के रूप में भी उपस्थित करना असम्भव हो जाता है। उसका तीसरा गुण ऐन्द्रिक चम- 
त्कार या छल भी इससे निकलता है, क्‍योंकि वह असीम को ससीम हे के रूप में, अनन्त को 
सान्त के रूप में, नित्य को अनित्य के रूप में तथा महान्‌ को अणु में और इसके विपरीत 
भी प्रकट करके सबको छलती रहती है। ऐसे ही भाव को प्रकट करने तान निवती 
“हव्दकल्पद्रम” में भी दिया. गया है । “मीयते अपरोक्षवत्‌ प्रदश्यंतेऽनया इति । “मा 
-माच्छाससिसूम्यो a सूत्र से य प्रत्यय और egy जिसके द्वारा अपरोक्ष प्रत्यक्ष 
की भान्ति दिखाया जाता है । माया व्यक्त रूप में सब कुछ दिखा देती है अन्यथा यदि 
प्रकृति न होती तो सब कुछ अव्यक्त रहता | 
माया शब्द के अर्थ प्रायः जादू, इन्द्रजाल, छल, कपट, मिथ्या धारणा, धोखा, 
जालसाजी, धूतेता, दांव युक्ति, चाल आदि किये जाते है । लौकिक संस्कृत, वेदान्त तथा 
आधनिक भारतीय भाषाओं में प्रचलित इसके विविध प्रयोग ही इन अर्थो के आधार हैं। 
स्वयं सायणाचार्य ने प्रसड्‌.गातुकूल माया के दो अर्थ किये हैं देवों wes होते केकारण 
इसका अर्थ अच्छा अर्थात्‌ शवित या प्रज्ञा हैं और garai, असुर आदि से सम्बद्ध होने 
पर इसका अर्थ बुरा अर्थात्‌ कपट या दुप्प्रज्ञा है । “मायाँ तु राठतां शाद्य कुसृतिनिक्ता- 


गोविन्द गोपाल मुखोपाध्यायः स्टडीज इन द उपनिषदस्‌, Jo ५३ 


| (कलकत्ता १९६०) 
२. शाब्दकल्पद्रम, तृतीय कांड, Jo ७०२ 

३. उणादिकोष, ४/१०६ 

४. वामन शिवराम आप्टे : संस्कृत हिन्दीकोष, To 795 (बनारस १६६६) 
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तशच सा । यथा ऋग्वेद २/१७/५। आधारयत्‌ पृथिवीं विश्वधीयसमस्तम्तात्‌ मायया 
वद्याम्रसः। मायया प्रज्ञया । इति तद्भाष्ये सायण: 1" 

.इसके अतिरिक्त “माया: कृण्वानस्तन्वं परिस्वाम्‌’ और “इन्द्रो मायाभिः पुरु- 
रूप ईयते” जसे स्थलों पर स्पष्ट ही इस शब्द का अर्थ रूप सर्जन की विशेषयोग्यता है। 
या स्वयं रूप धारण करने की योग्यता है । यह कुछ रहस्यमयी एवं अवर्णनीय शक्ति है। 
यहां भी मूल रूप से प्रज्ञा ही काम कर रही है क्योंकि प्रज्ञा सब कर्मो के मूल में रहती 
हे मा अर्थात्‌ मापना, इस निर्वघनानुसार माया वह तत्त्व है, जिससे सब कुछ मापा जा 
सकता है 1° 


साया के पर्यायवाची शब्द : 


कोष ग्रन्थों में माया के भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। मंदिनीकोष में 
माया के शाम्बरी और बुद्धि पर्याय दिए गये हैं। “माया स्यात्‌ शाम्बरीबुद्धयोर्मायः 
पीताम्बरेऽसरे” ।' अमरकोष में माया का शाम्बरी ही पर्याय माना गया है।” सेन्टपी- 
adam डिक्शनरी में माया के निम्नलिखित पर्याय दिये गए हैं-- प्रज्ञा, प्रज्ञान, शाम्बरी, 
बुद्धि; कूट, शाठ्य, दम्भ, क्षृद्रोपाय । ` निघण्टु और निरुक्त में माया का अथे प्रज्ञा-प्रज्ञान 
हीं मिलता है ।२ भारतीय दर्शन में माया के मान्य अर्थं को समुचित रूपेण बोध कराने 
वाले निम्नलिखित शब्दों का उपनिषद्‌ व शांकर भाष्य में प्रयोग हुआ है | 


1. श्रविधा : 


कठोपनिषद्‌ और मुण्डक उपनिषद्‌ में अज्ञान के अर्थ में अविद्या शब्द का प्रयोग 
मिलता g - 


2. अज्ञान 
गीता की “अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेत मुह्यन्ति जन्तवः'' इस उक्ति में अज्ञान 


. ५. शब्द कल्पद्रुम, To ७०२, “मायाः अनेक रूप ग्र हणसाम्थ्योपेताः” । 
सायण-ऋग्बेदभाष्य ३/५३/५८ (वेदिकसंशोधन मण्डल, पुता) 
६. ऋग्वद ३/५३/८ r | 
७. ऋग्वेद 2 द त /४//८ 
८. Sto कृष्णलाल : वैदिकसंग्रह, To १३१-१३२ तथा जे० गोडा: 
फोर स्टडीज इन द TIT आफ द बेद, To ११६ 
&. मेदिनीकोष ४६ इलोक 
१०. अमरकोष २/१०/१६ 
११. सेन्ट पीटसंबर्ग डिक्शनरी To ७३१ (लाइपत्सिग १६६८) 
१२. निघण्ट ३/६ तथा निरुक्त सप्तम अध्याय 
१३. कठ उप० १/२/५; मुण्डक उप० २/१/१० 
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शब्द का प्रयोगं अविद्या या माया के लिए किया गया है । वेदान्तसार में भी सदानन्द ने 
माया की तरह अज्ञान को" सदसद्‌ से विलक्षण होने के कारण अत्तिवंचनीय कहा है । 
अज्ञान के अथे में माया का प्रयोग इसलिए किया गया है कि अज्ञान ही किसी को ढकता 
है और जो अपरिमेय को परिमेय भौर निस्सीम को ससीम बनाता है। अज्ञान के कारण 
ही वास्तविक वस्तु दूसरे रूप में दिखाई देती है। 


३, प्रकृति 
इवेता०उपनिषद में प्रकृति को माया का पर्यायवाची माना गया है। शंकराचार्य 
ने भी Seater माया शक्तिः प्रकृतिः” कहकर प्रकृति को माया का पर्याय माना है ।” 


४. अव्यक्त 


ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य में अविधात्मिका बीजशक्ति को अव्यक्त शब्द के द्वारा 
निर्दिष्ट किया गया हे 1" 


५. श्राकाश 


अविद्या के पर्याय अव्यक्त शब्द का निर्देश कहीं-कहीं आकाश शब्द के द्वारा भी 
किया गया है। क्योंकि आकाश प्रपंच का हेतु होने के कारण ही अविद्या Hr gatas । “ 


_ ६. भ्रक्षर 


शंकर ने अक्षर को भी अव्यक्त का पर्यायवाची माना है । “क्वचिदक्षरशब्द 
faan” ज्ञान के बिना माया का अन्त न होने के कारण ही अविधा को अक्षर कहा है! 


७. श्रध्याकृत 


माया अब्याकृत तथा नामरूप बीजशक्ति रूपा है । ईश्वराधीन यह अव्याकृत 
नाम रूप का उपादान कारण है | शंकराचाय ने इसे भी माया का पर्याय माना है ।* 


१४. अज्ञानन्तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्कि- 


चिदिति वदन्त्यहमज्ञ इत्याधनुभवात्‌- सदानन्द : बेदान्तसार-७ 
१५. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्‍वरम्‌--इवेता० उप० २/१० तथा शांकर- 
भाष्य--ब्रह्मसूत्र २/१/१४ 
१६. अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तनि्देश्या--शांकरभाष्य : ब्रह्मसूत्र १/४/२३ 
१७. तदेतदव्यक्तां क्वचिदाकाश शब्दनिदिष्टम्‌ — शांकरभाष्य : ब्रह्मसूत्र १/४/३ 
१८. शांकरभाष्य : ब्रह्मसूत्र १/४/२३ 
१९. अक्षरमन्याकृतं नामरूपबोज शबितरूपम्‌--शांकरभाष्य १/२/२२ ब्रह्मसूत्र 
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८ प्रधान 


शंकर ने प्रधान को माया के अन्य पर्यायवाची शब्दों के साथ परिगणित किया 
20 (pe 
Q 


&. अध्याय 


है शंकराचार्य i “अध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते” कहकर अध्याय को अविधा 
का पर्यायवाची माना R 


१०. शक्ति 
वेदान्त में माया का शक्ति रूप में विवेचन प्राप्त होता है। आचार्य शंकर ने माया 
का उल्लेख परमेश्वर की शक्ति के रूप में किया है ।* 


११. उपाधि 

भाया ब्रह्म की उपाधि है। पंचदशो में माया और उपाधि दोनों को पर्यायवाची 
माना è ९ 
अतः प्रकरणभेद से अज्ञान को शास्त्रों में कहीं पर माया, कहां पर अविद्या ओर 
कहीं पर नामरूप कहकर विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। अज्ञात या माया 
भारतीय दर्शन का महत्त्वपूर्ण तत्त्व हे । अत: अज्ञान का स्वरूप क्या है ? इस विषय पर 
विचार करना यहां अप्रासंगिक न होगा । 

“बिसदृशप्रतीतिसाधनं माया । इतिनागोजी भट्ट: | अघटनटनपटीयसीमाया इति 
केचित्‌ । ईश्वरशक्तिः। तस्या नामान्तरं यथा प्रक्कति, अविधा, प्रधानम्‌, अज्ञानम्‌, 
afa: अजा । ` 


माया का स्वरूप : 

माया अनिवचनीय है। भाया न तो सत्‌ है, न असत्‌ है । क्योंकि यदि माया कौ 
सत्‌ माने तो चिदात्मा के समान इसका बाध कभी भी नहीं होना चाहिए । परन्तु तत्त्व- 
ज्ञान से अज्ञान का नाश होता देखा जाता है । अत; अज्ञान सत्‌ नही है । अज्ञान बन्ध्या- 
पुत्र और तरविषाण की तरह असत्‌ भी नहीं है। क्योंकि संसार के मोहपाश मे बद्ध 
प्रत्येक व्यक्ति को “मैं अज्ञ हँ इस प्रकार का भान होता है। अतः अज्ञात असत्‌ भी 
नहीं है । अज्ञान “सदसब्रूप' भी नहीं है । क्योंकि ATA और असद्रूपता दोनों परस्पर 


२०. शांकरभाष्य १/२/२२ ब्रह्मसूत्र 

२१. शांकरभाष्य १/१/१ ब्रह्मसूत्र 

२२. शांकरभाष्य १/४/३ ब्रह्मसूत्र 

२३. पंचदशी ७/७२ (तेनालि, १९४२) 
२४, शब्दकल्पद्रुम, तृतीय काण्ड, To ७०२ 
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विरुद्ध हैं। भतः अज्ञान अनिवचनीय है | 

/'सन्ताप्यसन्ता प्युभयात्मिका नो भिन्ताप्यभिन्ताप्युभयात्मिका नौ । साङ्गा- 
प्यनज्भाप्युभयात्मिका नो महाद्मूताऽनिवंचनौयरूपा । ` 

अतः माया न सत्‌ है, न असत्‌ है, न उभयरूप है, न ब्रह्म से भिन्न है, न अभिन्न 
है, स उभयात्मक, न भङ्खसहित, न अङ्गरहित, न उभयरूप, यह महाद्‌ भूत, अनिर्वचनीय 
रूप है। 


साया त्रिगुणात्मक है: 

इवेता० उप० में माया को “देवात्मशक्तिं स्वगुर्णेतिगूढाम्‌' तथा “अजामेकां 
लोहितशुकलक्ृष्णों बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः” ओर गीता में “देवी हां षा गुणमयी 
मम माया दुरत्यया ।” कहकर उसकी त्रिगुणात्मिका का चित्रण किया है।* 


माया ज्ञानविरोधी तमोरूप व भावरूप है: ौ 
ज्ञान के द्वारा.निवेत्त्ये होना ही माया का लक्षण है । “तस्याभिध्यानात्‌ योजनात्‌ 
तत्त्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:” ।** यदि माया भावरूप न होती तो इसकी 
निवृत्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठता | माया को भावरूप कहने का अभिप्राय यह है कि उसे 
अभाव से विलक्षण बताना | जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता तभी तक अज्ञान 
तमोरूप और भावरूप है।” साक्षात्कार होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। माया 
लौकिक दृष्टि से सत्‌ प्रतीत होती है । युक्तिपू्वंक विवेचन करने से अनिवेचनीय जान 
पडती है और आत्मज्ञान होने पर तुच्छ हो जाती है । वस्तुतः इसका निरूपण असम्भव 
प्रतीत होता है | 
“तुच्छा निवंचनीया च वास्तवी चेत्येर्षा त्रिधा । 
ज्ञेया माया त्रिभिबोधै: श्रौतयोक्तिक लोकिके: ॥ ` 


. मायाका सद्रूप, असद्रूप अथवा सदसद्रूप से निरूपण करना असम्भव है, अतः 
इसे यत्किउचत्‌ कहना ही उपयुक्त है । 


अज्ञान का लक्षण : 


अज्ञेय होना ही अज्ञान का लक्षण है । प्रमाणों को कसौटी पर इसे नहीं कसा जा 
सकता | अतः यह अवस्तु है । यदि यह प्रमाणरूप होती तो वस्तुमूत ही हो जाती । 


a ee 
२५. शंकराचार्य : विवेकचूडामणि १११ 

२६. श्वेता० उप० १/३, ४/५, गीता ७/१४; Bie उप ६/४/१ 

२७. श्बेता० उप० १/१० 

२८. विद्यारण्य : पंचदशी ६/१२५ 

२६. विद्यारण्य : पंचदशो ६/१३० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


माया और जगत, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ८ १ 


“अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ | 
यत्प्रमाण सहिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ ॥ 7” 
अज्ञान को प्रमाण से देखने की इच्छा ऐसी ही है Ta दीपक से अन्धकार की | 
“अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेद्‌ यो मानेनात्यन्तमुढ्धी: । 
स तु नूनं तमः पश्येद्‌ दीपेनोत्तमतेजसा ॥3१ 


अज्ञान ग्रनुभव गम्य है: 
अज्ञान के अस्तित्व में अनुभव ओर श्रुति दोनों प्रमाण हें। सत्य को खोजने के 


लिए मनुष्य प्रयत्नशील होता है तो ज्ञात होता है कि सत्य के या ब्रह्म के विषय में अज्ञान 
है । यह अज्ञान अनुभवगम्य है । इसलिए इसे “साक्षिभास्य” कहा गया है । जड़ होने के 
कारण स्वयं प्रकाश नहीं है, इसका प्रकाशित होना चेतन्य के अधीन है । 
माया परमात्मा की शक्ति है। “ते ध्यानयोगातुगमता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं 
स्वगुणनिगृढ़ाम्‌ । ` माया जड़ ओर मोहात्मक हे । अतः माया अव्यक्त नामावली, 
परमेश्वर की शक्ति, अनादि, अविधा, त्रिगुणात्मिका, कायोँ कै द्वारा अनुमेय है और इसी 
से सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । 
“।अव्यक्तनाम्मी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिकापरा। 
कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते ॥”` 
बुहृदारण्यकोपनिषद के भाष्यकार To शिव शंकर शर्मा माया का अर्थ मेघा और 
विविध ज्ञान करते हैं । “इन्द्रोमायामिः पुरुरूप ईयते'' की व्याख्या करते हुए लिखते हैं--- 
“जीवात्मा fafaa ज्ञानों से संयुक्त होने के कारण बहुरूपधारी प्रतीत होता है । इसी 
उपनिषद के दूसरे भाष्यकार महात्मा नारायण स्वामी ने उपयूक्त पंक्ति का अर्थे करते 
हुए लिखा है--“वह जीव प्राकृत शरीर के मेल से बहुत रूप वाला प्रतीत garg 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ और माया : 
मायावाद का सिद्धान्त सूक्ष्मरूप से उपनिषदों में ही मिलता है । यद्यपि प्राचीन 
उपनिषदों में “माया” शब्द का प्रयोग नहीं के बारबार हुआ है, तथापि उसका अन्त- 


३०. सुरेश्वराचाय-बृहदारण्यक भाष्यवार्तिक 1८] 

३१. वेदान्तसिद्वान्तमुक्तावली 

३२. श्वेता० उप० १/३ : 

३३. विद्यारण्य : पंचदशी ६/१२६ 

३४. शंकराचाय : विवेकच्डामणि १०८ 

३५. पं० शिवशंकर शर्मा : बृहृदारण्यकोपतिषद्‌ २/५/१९ 
३६. महात्मा नारायण स्वमी : बुहृदारण्यकोपतिषद्‌ २/५/१६ 
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निहित भाव उनमें सदैव विद्यमान रहा है । बुहदा रण्यकोप निषद्‌ में एक स्थल पर माया 
का वर्णन इन्द्र की अनेक रूपधारिणी शक्ति के अथं में भी किया गया है। “इन्द्रो 
मायाभि : पुरुरूप ईयते” 1°" Bio उप० में प्राप्त अविधा तत्त्व ओर बृहदारण्यक में 
प्राप्त असत्‌ तत्त्व को giad वेदान्त की माया का प्रतिरूप ही माना जा सकता है। 

“असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगँमय मूत्योर्माऽमृतं गमयेति'। qg- 
रण्पकोपनिषद्‌ में प्रस्तोता प्रस्ताव करता है कि "मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर ले जाओ | 
मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाओ | और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ।'” 
यहां यह प्रश्‍न उठता है कि असत्‌, सत्‌, तमस्‌ और प्रकाश से प्रस्तोता का क्या अभिप्राय 
है? असत्‌ और सत्‌ की विभिन्‍न व्याख्यायें की गई हैं। सत्‌ तत्त्व से जीवात्मा और 
परमात्मा को माना जाता है | कूटस्थ, अपरिणामी, सर्वात्मा ही सत्‌ है । शेष सब कुछ 
असत्‌ है 1 असत्‌ से यह्‌ अर्थ भी लगाया जा सकता है कि जो भस्तितत्व में ही नहीं है, 
या मिथ्या है । परन्तु इसका यह अभिप्राय तो अवश्य है कि असत्‌ सत्‌ से भिन्न, नाश- 
वान्‌, सत्तत परिवर्तनशील, केवल वाणी से ज्ञातव्य,विकाररूप ओर नाममात्र है। अत; 
परवर्तीकाल में, माया इस तत्त्व की कल्पता भी तो केवल जगत्‌ के पारमाथिक मिथ्यात्व 
को सिद्ध करने के लिए ही की गई थी अतः माया का अन्तनिहित भाव जगत्‌ को असत्‌ 
कहकर ही अभिव्यक्त किया था, ऐसा माना जा सकता है क्योंकि प्रस्तोता, कहता है कि 
मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चलो | इस नाशवान्‌ सतत परिवर्तनशील जगत्‌ से जोकि 
केवल व्यावहारिक रूप से सत्य हैं, अथवा जो अस्तित्व में नहीं है उससे “सत्‌ एकमात्र 
सत्तावान्‌ परम परमेश्वर की ओर ले चलो। तमस्‌ रूप इस संसार से अर्थात्‌ जो केवल 
अज्ञानवश सत्यरूप प्रतीत होता है उससे, ज्योतिगंमय परमात्मा की ओर तो मृत्यु S| 
क्योंकि अपने wat के वशीभूत होकर मनुष्य पुनः पुनः संसार में जन्मता व मरता Zl 
अतः मुझे जन्म-मृत्यु के चक्र से अमृतत्व अर्थात्‌ जहां से मनुष्य एक दीर्धावधि तक लौट 
कर नहीं आता । ऐसे अमरत्व की ले चलो | 


जगत्‌ 
जगत्‌ की सत्ता: 
जगत्‌ की सत्ता का पूर्ण विवरण हमें वेदों में मिलता है । यजुवंद में जगत्‌ और 
जगती शब्द का प्रयोग मिलता है । मन्त्र इस प्रकार है। 
“ईशावास्यमिदं सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन मूञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ “ˆ 


३७. बृह० उप० २/५/१६ 
३८. बृह्‌० उप० १/३/२५ 
३६. सत. ओर असत्‌ के विवेचन के लिए देखिये-पी० डी० देवानन्दन : “द कॉन्सेप्ट 
ऑफ माया” Jo ५८-५६ (कलकत्ता १९५४) 
go. महुर्भिदयानन्दभाष्य : यजुर्वेद ४०/१, ईशोपनिषद १, 
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इस मन्त्र का भाष्य करते हुए मर्हाष दयानन्द सरस्वती लिखते हैं * 

“ (ईशा) = ईश्वरेण सकलेश्वयंसम्पन्नेन सवंशक्तिमता परमात्मना (वास्यम्‌) 
आच्छादयितुं योग्यं सर्वतोऽभिव्याप्यम्‌ (इदम्‌) प्रकृत्यादि पृथिव्पन्तम्‌ (सर्व॑म्‌ ) अखिलम्‌ 
(यत्‌) (किम्‌) (च) (जगत्याम्‌) गम्यमानायां सृष्टो (जगत्‌) यद्गच्छति तत्‌ (तेन) 
(त्यक्तेन) वर्जितेन तच्च्तिरहितेन (भुर्ञ्जाथा:) भोगमनुभवेः (मा) निषेधे (गृधः) 
अभिकांक्षीः (कस्य) (स्वित्‌) कस्यापि स्विदिति प्रश्ने वा (धनम्‌) वस्तुमात्रम्‌ ।” 

अर्थात्‌--हे मनुष्य ! तू (यत्‌) जो (इदम्‌) प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यन्त 
(सवंम्‌) सब (जगत्याम्‌) चलायमान सृष्टि में (जगत्‌) जड़ चेतन जगत है, वह 
(ईशा) ईश्वर अर्थात्‌ सकल trad से सम्पन्न, सर्वशक्तिमान परमात्मा के द्वारा 
(वास्यम्‌) आच्छादित हुआ है। (तेन) इसलिए त्यक्तेन त्यागपूर्वक जगत्‌ से चित्त को 
हटाकर (मृञ्जीथाः) भोगों का उपभोग कर। (किञ्च) और (कस्य स्वित्‌) यह धन 
किसका है अर्थात्‌ किसी का नहीं; अतः किसी के भी (घनम्‌ ) धन या वस्तुमात्र की (मा) 
मत (गृधः) अभिलाषा कर। 


उपनिषदों में जगत्‌ की सत्ता : 

उपनिषदों में ईश्वर, जीव और प्रकृति को अनादि सत्ता के रूप में स्वीकार 
किया गया है। श्‍वेतारवतरोपनिषद्‌ के अनुसार--प्रकृति, जीव ओर परमात्मा तीनों 
अज हैं अर्थात्‌ जिनका जन्म कभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीन 
सब जगत्‌ के कारण हैं; इनका अन्य कोई कारण नहीं है। इस अनादि प्रकृति का भोग 
अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा न फंसता ओर न उसका उप- 
भोग करता है ॥ 

मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार--दो सुन्दर गतियुक्त पक्षी एक ही प्रकृतिरूपी वृक्ष 
पर स्थित है, उनमें से एक प्रकृति के स्वादों का उपभोग करता है 1४5 इसी मन्त्र के अर्थ 
में महषि दयानन्द लिखते हैँ--“इन जीव ओर ब्रह्म में से एक जो जीव है वह वृक्ष रूप 
संसार में पाप-पुण्यरूप फलों को अच्छी प्रकार भोक्ता है ओर दूसरा परमात्मा कमों के 
फलों को न भोक्ता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सवत्र प्रकाशमान्‌ हो रहा है ।४* 
मुण्डक के एक अन्य मन्त्र में कहा है- प्रकृति रूपी वृक्ष पर भोक्ता जीवात्मा निमग्न है, 


४१. सत्यार्थप्रकाश : सप्तम समुल्लास 
४२. अजामेकां लोहितशुक्ल कृष्णां बह्वी प्रजा : सुजमानां सरूपा :। 
अजो हयेको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां मुवतभोगामजोऽस्यः ॥ 
श्वेता Fo To ४/५ 
४३. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नम्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 
ठयम मुण्डक उप० ३/१/१ 
४४, सत्याथंप्रकाश -- सम्तभसमुल्लास 
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प्रकृति की आवरणात्मक शक्ति से मौह को प्राप्त हो रहा है। जब योगी शुद्ध होकर 
इश्वर को अपने से भिन्न देखता है और इसकी विशाल अनन्त महिमा को देखता है तब 
शोक से रहित हो जाता है।** 

उपनिषदों के अनुसार जगत्‌ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है । यह ब्रह्म से उत्पन्न होता 
है। उसी से पलता और उसी में समा जाता है । ब्रह्म ae जगत्‌ के नामरूप का कारण 
है। देश, काल, प्रकृति इत्यादि सभी ब्रह्म के आवरण हैं | सभी 3 में ब्रह्म ही है । जेसे अग्नि 
से स्फालिग निकलते हैं अथवा जैसे मकड़ी के शरीर से जाला निकलता है; उसी प्रकार 
जगत ब्रह्म की पूर्णता से निकलता है ओर उसी में लोट जाता है । जल, पृथ्वी, वायु, 
अग्नि और भाकाश ये पांच भूत, प्राण, इन्द्रियां और मन आदि सभी ब्रह्म से निकलते 
हैं। नदियां, समुद्र, पहाड़ पौधे, देवता, मानव, पशु और पक्षी, चारों वेद, विधि ओर 
कर्म सभी ब्रह्म से निकलते हैं। जैसे मकड़ी जाले को अपने से निकाल कर फिर अपने में 
ही समेट लेती है। बैसे ही ब्रह्म जगत्‌ को अपने में से उत्पन्न करता है और सपने स a 
समेट लेता है । वह उसे पहले से उपस्थित पदार्थ से नहीं उत्पन्न करता ।*' सृष्टि के पूर्व 
एक आत्मा ही था। उसने निश्चय किया कि मैं जगत्‌ को उत्पन्न करूंगा और उसने लोक 
उत्पन्न किये 1४” उसने सूक्ष्म और स्थूल, रूपहीन ओर रूपवान्‌ पैदा किये। भाकाश 
आत्मा से उत्पन्त हुआ, वायु आकाश से, अग्नि वायु से, जल अग्नि से पृथ्वी जल से और 
पथ्वी से पौधे उत्पन्न GUI जगत्‌ ब्रह्म में एक अव्याकृत अवस्था में था। उसने उसे 
व्याकृत अथवा अभिव्यक्त बताया। उसने नामरूप और वस्तुओं की उत्पत्ति की । उसने 
मेद उत्पन्न किये ।*६ 

उपयुक्त सन्दर्भ में यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि प्रकृति जड़ पदार्थ है । सत्व, 
रजस और तमस्‌ के समान अवस्था प्रकृति कहलाती है ।” प्रकृति जब ब्रह्म द्वारा 
विकृति को प्राप्त होती है तब जगत्‌ संज्ञा से अभिहित होती है। 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में जगत्‌ सम्बन्धी मान्यताएं 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ में ब्रह्म की पूर्णता के समान ही जणत्‌ की पुर्णता को 
स्वीकार किया गया है । उपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं-- AAA पूर्णमदः पूर्णमिदं 


४५. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्ममानः। 

जुष्टं यदापश्यति अन्यमीशमस्य महिमातमेति वीतशोकः ॥ 

मुण्डक उप० ३/६/२ 
(इन मंत्रों पर आर्यमुनि भाष्य देखिये) 

४६. gio रामनाथ शर्मा, भारतीय दर्शेन के मूल तत्त्व, Fo ५१ 
४७. ऐतरेय उप० १/१ 
४८. तै उप० २/१|, ६-७ 
४६. Sto रामनाथ शर्मा, भारतीय दर्शन के मूल तस्व, To ५१ 
Yo, सत्व रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति, सांस्यदर्शंन, १/६१ 
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पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णेमेवावशिष्यते ।। “१ अर्थात्‌ वह ईश्वर पूर्ण है 
यह जगत्‌ पूर्ण है । पूर्ण ब्रह्म से यह पूर्ण जगत्‌ उदित होता है । इस पुर्ण जगत्‌ की पूर्णता 
को लेकर पूर्ण ब्रह्म ही प्रलय काल में शेष रह जाता है । ४९ ; 

इस मन्त्र की व्याख्या पं शिवशंकर शर्मा इस प्रकार करते हैं-वह ब्रह्म पूर्ण 
है । यह प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत्‌ भी पूणं है क्योंकि पूर्ण ब्रह्म से यह पूर्ण जगत्‌ उदित होता 
है अर्थात्‌ जो ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है उसका कार्य भी पूर्ण ही होगा। इस जगत का 
निमित्त कारण ब्रह्म ही है। अतः यह भी पूर्ण है। इस पूर्ण जगत्‌ के पर्णत्व को लेकर 
अन्त में पूर्ण ब्रह्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। भाव इसका यह है कि इस अनन्त विश्व की 
पूर्णता ब्रह्म के अधीन है ।** 

घृहदारण्यकोपनिषद्‌ की दृष्टि में जगत्‌ सत्य है। सम्पूणं उपनिषद्‌ में कहीं भी 
उसे मिथ्यावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा गया । इसकी सार्थकता ब्रह्म के लिए प्रयुक्त 
“सत्यस्य सत्यम्‌” विशेषण है । “¦ उक्त विशेषण से सिद्ध होता है कि जगत्‌ सत्य है तभी 
उसका नियमन करने वाला सत्य का सत्य कहा गया है । जगत्‌ का “सत्य” आधारभूत 
तत्त्व है। अत: उसके आश्रयभूत तत्त्व के लिए प्रयुक्त उक्त मत समीचीन है । 

जगत्‌ को मिथ्या निरूपित करने का श्रेय परवर्त्ती चिन्तको को है। विशेषतः 
अद्वेतवादी आचार्यो के लिए जगत्‌ को मिथ्या मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं 
था। अगर वे जड़ जगत्‌ को अपनी तत्त्व मीमांसा में परिगणित करते तो अद्वौतवाद 
धराशायी हो जाता । 

जगत्‌ को मिथ्या कहने का पदचकालीन यह उपक्रम आकस्मिक नहीं है । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अनेक ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जहां जगत्‌ को अनृत, तमसा- 

वृत और असत्‌ कहा गया है ।** इनके जगत्‌ का अस्ति रूप विनष्ट नहीं हो जाता। हां, 
इतना अवश्य है कि भौतिक उपलब्धियाँ जीव को संसार से मुक्त होने नहीं देती । वह 
भोग पारायण हो जन्मता तथा मरता है । भोगासक्त जीव से उसके आत्मज्ञान प्राप्ति की 
कामना ही निराधार है। अत: भोगो की क्षणभङगुरताता आत्मज्ञान में उनके अनुपयोगी 
होने की धारणा ने जगत्‌ को मिथ्या प्रवण बनाने के लिए पृष्ठमूमि का निर्माण अवश्य 
किया, किन्तु कहीं भी जगत्‌ पम्बन्धी मिथ्यावादी दृष्टिकोण नहीं मिलता ।*९ 


५१. बृह० उप० ५/१/१ 
५२. महात्मा नारायण स्वामी : बृहू० उप० ५/१/१ 
५३. Go शिवशंकर शर्मा : बृह उप० ५/१/१ 
५४. बृह० उप० २/१/२० 
५५, भसतोमा सदगमय तमसो मा ज्योतिग्मय मृत्योर्माऽमृतं गसय । 
-“बृह० उप० १/३/5 

५६. वेदान्त का विकास एवं स्वरूप, To २७-२९ 
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जगत्‌ का क्षर रूप 

उपनिषदों में जगत्‌ कोक्षर रूप में माना गया है। क्षर को अविद्या पदसे 
अभिहित किया गया है ।“” अपरा विधा क्षरविषयों के ज्ञान में समर्थ है।“* जगत्‌ के 
विषयों को क्षर रूप में अभिहित करने का उद्देश्य यही है कि उसका विनाश हो जाता 


है। उसकी विनाशशील प्रवृत्ति ही उसे क्षरख्प प्रदान करती है । आत्मा और परमात्मा | 
के अतिरिक्त सभी पदार्थ विनाशशील है 1१8 


उपादान कारण 

स्थूल जगत्‌ का मूल प्रकृति है । सृष्टि निर्माण में प्रकृति उपादान कारण बनती 
है। और निमित्त कारण बनता है ब्रह्म । ब्रह्म प्रकृति के मूल पदार्थों में अपनी शक्ति से 
नवीनता प्रदान करता है। ब्रह्म जब सृष्टि संरचना करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
ब्रह्म प्रकृति से सृष्टि न बताकर अपने आप में से जगत्‌ का सृजन कर रहा है परन्तु यह 
वास्तविक नहीं है । अद्वैतवादियों ने ब्रह्म को निमित्त से उपादान कारण बना दिया। 
ब्रह्मा तो केवल उसमें रूप परिवर्त्तन करता है । क्योंकि प्रकृति स्वयं में चेतना रहित है । 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ का ऋषि कहता है कि जैसे अग्नि से हजारों स्फूलिंग निकलते हैं, 
ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी उस दृश्यमान जगत्‌ का निर्माण करता ही 


जगत्‌ का मूल 

जगत्‌ के उद्भव में भूल कारण खोजने की प्रवृत्ति ने ही भारतीयदर्शन को विक- 
सित किया है । सामान्यतः श्रौतदशंत में सृष्टि के मूल में एक ही तत्त्व को अन्वेषित किया 
है । उस एक तत्त्व के विषय में विवाद है। इस अन्वेषक का आधार जगत्‌ के अस्ति स्व- 
रूप की स्वीकृति है । जिस मत में जगत्‌ को अस्ति रूप माना गया है उस मत में सृष्टि 
का मूल कारण सतू है। ” 

जगत्‌ की नइवरता को परिप्रेक्ष्य में रखकर जिस सत्‌ को उपन्यस्त किया गया 
वह असत्‌ रूप में है । ९९ किन्तु इस मत में चिन्तन समाश्रित न हो सका । असत्‌ रूप 
कारण से कार्य रूप सृष्टि के उद्भव की कल्पना जिन्हें निराधार प्रतीत हुई; उन्होंने 
उसका प्रत्याख्यान किया 


—— 


५७. 
Ys. 
५९. 


६० 


६१. 
६२. 


६३. 


। ६3 


क्षरं त्वविद्याह्यमृतं तु विद्या | शवे उप० ५/१ 
मुण्डक उप० १/१/४-५ 
स ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनेदूश एवातोऽन्यदात्तम्‌ । 

—ago ato ३/५/९ 
ago उप० २/१/२० | 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम_। Sto उपर ६/२/१ j 
असद, वा इदमग्र आसीत, । To उप० २/२७ 
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उक्त दोनों मतों के बीच समन्वयात्मक दृष्टि भी प्राप्त होती है। यह समन्वय 
द्विविध है । प्रथम तो असत्‌ रूप कारण से सत्‌ कायं की उत्पत्ति मानते हैं।६* अन्य जगत्‌ 
रूप कार्य को नाम रूपात्मक मानते हुए उसके कारण को अव्याक्ृत मानते हैं ।« 

असत्‌ रूप कारण से सृष्टि की प्रक्रिया का सिद्धान्त आकाश कुसुम की भांति 
अव्यवहारिक लगता है । इसलिए परवर्ती aiai में इसे पूर्ण महत्ता प्राप्त न हो सकी । 
सामान्यतः जगत्‌ के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जगत्‌ के मूल में सत्‌ को ही प्रस्तुत 
किया गया है ।*९ ; 


भाष्यकारों की दृष्टि में जगत्‌ का स्वरूप 


शकर 
अद्वैतवाद के प्रस्थापक आचार्य शंकर जगत्‌ को मिथ्या मानते हैं। इसकी स्व- 
तन्त्र रात्ता को स्वीकार नहीं करते । अपने ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र के भाष्य में अपनी 
जगत्‌ सम्बन्धी विचारधारा का उद्धाटन इस प्रकार करते हैं-- 
“व्यत्‌ किञ्चिज्जगत्याँ पृथिव्यां जगत्‌ तत्सवं स्वेतात्मना ईशेन 
्रत्यगात्मतयाहमेवेदं सर्वमिति परमाथंसत्यस्वूपेणतृतमिदं सबं 
चराचरमाच्छादनीयं स्वेत परमात्मना ।'. 


अर्थात्‌--यह्‌ संब जो कुछ जगती अर्थात्‌ पृथिवी में जगत्‌ (स्थावरजंगमप्राणिः 
वर्ग) है, वह सब भपने आत्मा ईश्वर से अन्तर्यामिरूप से यह सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा 
जानकर अपने परमार्थसत्यस्वरूप परमात्मा से यह सम्पूर्णं मिथ्या भूत चराचर आच्छादन 
करने योग्य है । 

आचार्यं शंकर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में “पूर्णमद: पूणंमिदम्‌'” की 
व्याख्या में लिखते हैं -“वह परब्रह्म पूर्ण है और वह सौपाधिक ब्रह्म भी पूर्ण है। 5 
जबकि अन्य बिद्वान्‌ उपरिलिखित पंक्ति का अथे करते हुए लिखते हैं--“वह ब्रह्म पूर्ण 
है और यह दृश्यमान चराचर जगत्‌ पूर्ण है” 18 शंकर माया द्वारा इस जगत्‌ को प्रसूत 


६४. छां० उप० ६/२/१ 

६५. तद्वेदं तहि अव्याकृतमासीन्तामरूपाभ्यामेष व्याक्रियता सो नामायमिदं 
रूपमिति । तदिदममुष्यैतहि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसो नामायमिदं 
रूपमिति । बृह० उप० १/४|७ 

६६. मुण्डक उप० १/१/७ 

६७. शांकरभाष्य : ईशोपतिषद । 

६८. शांकरभाष्य : बृह उप० ५/१/१ 4 

६९. Go शिवशंकर शर्मा तथा महात्मा नारायणस्वामी आदि विद्वानों के भाष्य 
द्रष्टव्य हैं | 
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मानते हैं । माया परमेश की शक्ति है, त्रिगुणात्मिका हे और अनादि अविद्या है 1°° इसी 
प्रसंग में आगे लिखते हैं कि ईश्वर अपनी लीला के लिए जगत्‌ का निर्माण करता हूँ । 
जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलकर फिर उसी खिलौने को दूर फेंक देता है; ठीक उसी 
प्रकार ईश्वर भी कार्य करता है ।”१ जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी माया-शक्ति के 
द्वारा विचित्र सृष्टि करते में समर्थ होता है, वही दशा ईश्वर की भी है। जादु उन्हीं 
लोगों को मोह में डाल सकता है। जो उस इन्द्रजाल के .रहस्य को नहीं जानते हैं, परन्तु 
उसके रहस्य को जातने वाले पुरुषों के लिए ag इन्द्रजाल मोह का विषय नहीं होता । 
टीक इसी प्रकार यह जगत्‌ अद्वैत--तच्व के ज्ञानियों के लिए उसकी सत्ता निर्मूल हे ।४* 


सुरेश्वर 

+ शंकर ने जिस ac aana सिद्धान्त की सैद्धान्तिक स्थापना एवं समालोचना की 
थी, उसकी व्याख्या आचार्य सुरेश्वर ने सम्पन्त की थी । सुरेशवराचार्य की प्रमुख ara- 
निक देन आभासवाद का सिद्धान्त है । gaua जगत्‌ को न प्रतिबिम्ब स्वीकार 
करने क्रे पक्ष में हैं और न अवच्छेद स्वीकार करने के पक्ष में । प्रतिबिम्त्रवाद एवं अवच्छे- 
दवाद के विपरीत वे जगत्‌ को आभासमात्र मानते हैं।*3 gauad के मतानुसार 
व्यावहारिक सत्यों से पूणे जगत्‌ की सत्ता उसी प्रकार आभासमात्र होने के कारण मिथ्या 
है; जिस प्रकार कि मायिक (ऐन्द्रजालिक) विषय आभासमात्र होने के a मिथ्या 
होते हैं। दोनों में इतना ही अन्तर & कि व्यावहारिक जगत्‌ के सत्व, जगत्‌ में अविद्या के 
कारण सत्य दिखाई पड़ते हैं और मायिक विषयों का मिथ्यात्व व्यावहारिक जगत्‌ में ही 
होता है । परन्तु व्यावहारिक जगत्‌ की सत्यता भी तभी तक कही जा सकती हूँ जब तक 
कि सिद्ध अविद्य। की निवृत्ति नहीं होती । जिसे प्रकार की मूच्छित अवस्था में किसी 
व्यक्ति को ऐसी वस्तुओं की सत्यता प्रतीत होती हैं जो उस व्यक्ति के सम्मुख नहीं उप- 
स्थित होती और मूर्च्छा हटने पर उस व्यक्ति के मूच्छांकाल की वस्तुएं मिथ्या aig 
होती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण जिस व्यक्ति को जगत्‌ के समस्त व्यवहार सत्य 
प्रतीत होते हैं, उसी को परमार्थ का बोध होने पर ) अविद्या निवृत्ति के कारण अविद्या 
कालिक जगत्‌ के समस्त व्यवहार मिथ्या प्रतीत dee । इस प्रकार आचार्य सुरेश्वर क 
मतानुसार जगत्‌ की सत्यता आभासमात्र हैं; 5 नहीं । इस प्रकार परमार्थं सत्य 
ब्रह्म के अनेक जागतिक रूपों में आभासन का कारण अविद्या ह ।** 


—_—_—— 


७०. विवेकचूड़/मणि, शलोक ११० 

७१. शांकरभाष्य : ब्रह्मसूत्र २/१/३२-३ ३ 

७२. बलदेव उपाध्याय; -गरतीयदर्शंन, To ४४८ ` 

७३. सुरेशवराचायं : बृहदारण्यक भाष्य वातिंक, पृ० १२४५ 
सुरेशव राचायं : बृहृदारण्यकभाष्यवातिक, पृष्ठ ९९६ 
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मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्योत्तर काल के As त सम्प्रदाय के प्रधान आचार्यो 
में से हैं। मिथ्यात्व के सम्बन्ध में मधुसूदन में विशेष एवं मौलिक विवेचन प्रस्तुत किया 
किया है aa त सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए जितनी आवश्यकता जगत्‌ का मिथ्यात्व 
सिद्ध करने की है उतनी ही आवश्यकता उस मिथ्यात्व के मिथ्या प्रतिपादन की भी है।** 
इसका कारण यह है कि यदि जगत्‌ का मिथ्यात्व प्रतिपादन करके छोड़ दिया जायेगा, 
तो प्रकारान्तर सै जगत्‌ सत्य सिद्ध हो जायेगा; क्योंकि किसी वस्तु की सत्ता होने पर भी 
उसका निषेध होता हे । इसीलिए जगत्‌ के मिथ्यात्व प्रतिपादन को मिथ्या सिद्ध करना 
भी aga सिद्धि के लिए afaa है। 

मिथ्यात्व के उपर्युक्त दृष्टिकोण के सम्बन्ध में पूर्वपक्षी के मत का उल्लेख क रते 
हुए कहा है कि मित्यात्व का मिथ्यात्व प्रतिपादन अद्वैतसिद्धि में साधक न होकर बाधक 
है । पूर्वपक्षी का कहना है कि प्रपंच के सत्यत्व को सिद्ध करेगा | अपने मत के समर्थन में 
पूर्वपक्षी का विचार है कि एक धर्मी में प्रसकत--दो विरोधी धर्मो में से एक की मिथ्यात्व 
सिद्धि दूसरे विरोधी धर्म की सत्यता को सिद्ध करती है। भतः प्रपंच रूप धर्मों में 
मिथ्यात्व प्रतिपादन के प्रपंच की सत्यता सिद्ध होती है । पूर्वपक्षी के उपयुक्त मत का 
निराकरण मधुसूदन सरस्वती ने बड़ी कुशलता के किया है। इनका कहना है कि पूर्व- 
पक्षी का यह कथन कि एक धर्म में प्रसक्त दो धर्मो में से एक के मिथ्या सिद्ध होने पर ही 
दूसरे को सत्यता सिद्ध होती है; निराधार है। एक गौरूप धर्मी में अश्वत्व एवं गोत्व 
घर्मं की सत्यता 'नहीं सिद्ध होती । गजधर्मी में गोत्व एवं भश्वत्व दोनों ही धर्मो का 
अत्यन्ताभाव है । अतः दो विरोधी धर्मो में से एक का मिथ्या सिद्ध होता दुसरे की 
सत्यता नहीं सिद्ध करता । अतः जगत्‌ के मिथ्यात्व का मिथ्यात्व प्रतिपादन करना 
अहत सिद्धि में बाधक न होकर साधक ही हूँ 1% 


रामानुज : 

शांकर वेदान्त के अन्तर्गत जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रतिपादन अत्यन्त बलपूर्वेक 
किया गया है । इसके विपरीत fafaa तवादी परम्परा के अनुसार ब्रह्म एवं जगत, के 
शरीर-शरीरी एवं विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध के आधार पर जगत्‌ को, ब्रह्म का शरीर 
विशेषण होने के कारण मिथ्या नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार कि तीलकमल का 
नीलत्व कमल से पृथक्‌ नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार जगत्‌ की सत्ता भी ब्रह्म से 
पृथक्‌ नहीं है । भतः शांकर वेदान्त में जगत्‌ को जिस व्यावहारिक सत्ता के अन्तगेत 
बतलाया गया है; रामानुजीय दर्शन में उसका वैपरीत्य है ।” रामानुजं दशन में अचित्‌ 


७४. एस. एन. दासगुप्ता : हिस्ट्री ऑफ इन्डियन फिलासाफी, भाग १, पृष्ठ ४४४ 


७६. अद्वेतसिद्धि, पृष्ठ ४०७-४१३ 
७७. राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिलासफी, भाग २, पृष्ठ ७०१ 
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जगत भी उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार कि ब्रह्म और जीव । मूलत: जगत्‌, ब्रह्म और 
जीव दोनों से भिन्न हौँ परन्तु साथ ही साथ ब्रह्म का विशेषण एवं प्रकार होने के कारण 
जगत्‌ की सत्ता स्वतन्त्र नहीं है 19S ब्रह्म की कार्यावस्था से सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्टरूप से 
स्थित ब्रह्म स्वेच्छा से विचित्र शक्ति के योग से नामरूयात्मक जगत्‌ एवं जीवों की 


सृष्टि करता है ।** 


feat 

लिम्बाकै दर्शन में भी रामानुज दर्शन की तरह जगत्‌ अचित्‌ स्वरूप है। यह्‌ 
कहा जा चुका है कि ईश्वर अपनी शक्ति से जगत्‌ की सूष्टि एवं संहार करता है। 
यह afaq जगत्‌ भी अप्राकृत, प्रकृत एवं कालभेद से तीन प्रकार का है | अप्राकृत जगत्‌ 
बह जगत्‌ कहलाता है जो प्रकृति के गुणों से निमित नहीं है। इस प्रकार के जगत्‌ में 
भगवान्‌ का लोक और उनके अलंकार आदि पदार्थ आते हैं । प्राकृत जगत्‌ से उस जगत्‌ 
का आशय है, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ है । इसमें महत्तत्त्व से लेकर महाभूतो तक के 
पदार्थ आते हैं। प्राकृत पदार्थो को उत्पन्न करने वाली प्रकृति सांख्य की प्रकृति के समान 
त्रिगुणात्मक तो है, किन्तु सांख्य की प्रकृति के समान स्वतन्त्र न होकर ईश्वर द्वारा fad- 
त्रित रहती है । जगत्‌ के कालतत्त्व का स्वरूप भरात एवं अप्राकृत स्वरूप से भिन्न है। 
काल ही संसार चक्र का नियामक है परन्तु यह भी ईश्वर द्वारा शासित है। काल, मूल- 
तया, भखण्ड है, परन्तु उपाधि के कारण इसको प्रातः आदि अनेक भेद हैं ।5 


मध्व 

मध्वदर्शन के अनुसार प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है। ईश्वर, उपादान 
कारणभूता प्रकृति से अनेकानेक रूपों की सृष्टि करता है । स्वयं ईश्वर प्रकृति के अनेक 
रूपों में वत॑मान रहता है। इस प्रकार प्रकृति भी परमात्मा का ही रूप है। व्यक्‍तावस्था 
में प्रकृति के - महत्‌ अहंकार, बुद्धि, मन, दशेन्द्रियाँ, पंचतन्मात्राएं ओर क्षिति आदि 
पंचतत्व, से चतुर्विंशति तत्त्व दृष्टि गोचर होते हैं। अव्यक्तावस्था में, मूल प्रकृति में ये 
तत्त्व सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहते हैं । लक्ष्मी अपने श्री, भू एवं दुर्गा रूप के द्वारा त्रिगुणा- 
त्मिका प्रकृति की अध्यक्षता करती R | मध्वदर्शन के अनुसार अविद्या प्रकृति का ही रूप 
है ॥6१ इस अविद्या के ही जीवाच्छादिका एवं परमाच्छादिका, ये दो रूप हैं । अविद्या 
जीवाच्छादिका रूप में जीव की आध्यात्मिकशक्ति को आच्छन्न कर लेती है और अपने 
परमाच्छादिका रूप में परमात्मा को आवृत्त कर लेती है। परमाच्छादिका अविद्या के 


en 


७८. घाटे ; द वेदान्त, पृष्ठ २८ 

७६. राममूति शर्मा : अदे त वेदान्त, पृष्ठ २५५ 

८०. राममूति शर्मा: अदै त वेदान्त, पृष्ठ २७२-२७३ 
८१. मध्वभाष्य : TAG, १ /४/२५ 
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माया और जंग हर 


आवरण के कारण जीव परमात्मा का साक्षात्कार करने में असमर्थ होता है = 


वलल्भ 

वल्लभदशंन-पद्धति के अनुसार जीव के समान जगत्‌ भी ईश्वर का ही रूप है 
और वह ईश्वर से अभिन्न है । 2 जगत्‌ ईश्वर की आविर्भाविका शाक्ति का ही फल है । 
ईश्वर स्वेच्छा से आविर्भाविका शक्ति के द्वारा जगत्‌ रूप में आविभूँत होता है और 
तिरोभाविका शक्ति के द्वारा समस्त जीवों एवं जगत्‌ का ईश्वर में तिरोधान हो जाता 
है । इस प्रकार जगत्‌ ईश्वर का रूप होने के कारण, HST वेदान्त की तरह मिथ्या नहीं 
है। ईश्वर ही समस्त जगत्‌ का शासक तथा नियन्ता है । 

वल्लभ दर्शन के अनुसार जगत्‌ एवं संसार में भेद की स्थापना की गई है। 
इइ्वरेच्छा से प्रादुर्भूत पदार्थों को जगत्‌ कहते हैं । इसके विपरीत स्वरूपाज्ञान, देहाध्याप्त, 
इन्द्रियाध्यास प्राणाध्यास एवं अन्तःकरणाध्यास, अविद्या के इन पंच पर्वोओं के द्वारा 
जीवों की बुद्धि में जगत्‌ के पदार्थों के सम्बन्ध में जो द्द तमूलक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, 
उसे संसार कहते हैं । 
शिवशंकर शर्मा 

भाष्यकार पं० शिवशंकर शर्मा शांकरवेदाम्त की तरह जगत्‌ को मिथ्या नहीं 
मानते । उनका कहना है जिस प्रकार ईश्वर और जीव अनादि और सत्य है, ठीक उसी 
प्रकार यह चराचर जगत्‌ भी सत्य है । जितना पूर्ण ब्रह्म है उतना ही पूर्ण यह दृश्यमान 
जगत्‌ है ।6४ 

eat जगत्‌ मिथ्या है? 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के विशेष सन्दर्भ में जगत्‌ मिथ्या है या नहीं? ह 
महत्त्वपूर्ण है । इस उपनिषद्‌ में जगत्‌ के मिथ्या होने के पक्ष में एक भी शब्द नही कहा 
गया है । इसके विरुध तो अनेक प्रकरण मिलते हैं-- A i 

१. एक स्थान पर कहा गया है कि जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व “आप: (ईश्वर 
प्रदत्त गति से सम्पन्न कारण रूप प्रकृति) था । “ताः आप: सत्यम्‌ असुजन्त:” अर्थात्‌ वे 


आप सत्य--दश्यमान जगत्‌ उत्पन्त करते हैं 1५५ यहां दृश्यमान जगत्‌ को सत्य कहा 


८२. राधाकृष्णन्‌ : इन्डियन फिलासफी भाग २, पृष्ठ ७४५ 

८३. देखिये : तत्त्वदीपन पर बल्लभाचार्य की टीका, पृष्ठ १०९ 

८४. Go शिवशंकर भाष्य : --बृह० उप० ५/१/१ 

८५. आप एवदेमग्र आसुस्ता आप : सत्यमसूजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजाति प्रजा- 


पतिदैवाँस्ते देवा : सत्यमेवोपास्ते तदेतत्‌ TAAL सत्यमिति स इत्येकमक्षरं 


तीव्येकमक्ष र॑ यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यमोऽनृतं तदेतदनृत- 


, सत्येन परिगृहीतं सत्यभूयमेव भवति नेनं विद्वांसमनृत हिनस्ति। 
मुभयत : सत्येन परिगृहीतं सत्यभ bp Nee 
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गया है । इस जगत्‌ से मनुष्यों के हृदय और इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं और वे इन्द्रियां 
सत्य --दृश्य जगत्‌ का उपभोग करती हैं। इस प्रकरण में जगत्‌ को सत्य कहते हुए और 
सत्य के भर्थ कहते हुए प्रकट किया गया है कि सत्य के पहले और अन्त के अक्षर सत्य हैं 
और मध्य का अनृत है, परन्तु यह भनृत भी दोनों ओर सत्य से गृहीत है। इसलिए 
अधिकता सत्य की ही हैं। इसका भाव स्पष्ट है कि प्रारम्भ में जगत्‌ कारण और अन्त में 
कारण रूप को प्राप्त जगत्‌ दोनों सत्य == अविनाशी हैं। परन्तु मध्य का कायं जगत्‌ 
नाशवान्‌ है । प्रलय होने पर कारण रूप प्रकृति में परिवत्ति हो जाया करता हे | 
2..एक दूसरी जगह %९ दृश्य जगत्‌ को नाम रूप और कम कहा गया है । उसके 
बाद ही कहा गया हे कि ये तीनों तीन होने पर भी एक आत्मा और एक होने पर भी 
ये तीनों हैं। इन तीनों के एक कहने का कारण AZ हैं कि नामरूप तो जगत्‌ के बाह्य 
aaa हैं और कमे रचयिता की रचना है | रचनान्तर्गत वस्तु असल में वस्तुतत्त्व होती है 
और नामरूप बाह्य दृश्य होते हैं ओर ये दोनों मिलकर एक दृश्य जगत्‌ के नाम से पुकारे 
जाते हैं । आगे आत्मा को कहा गया है कि वह एक होने पर भी ये तीनों हैं । स्पष्ट हैं कि 
यहाँ जगत्‌ को आत्मा और आत्मा को जगत्‌ कहा गया है यह्‌ अभेद क्यों ? हम इसे fara 
उदाहरण से समझ सकते हैं - एक लोहे के गोले को खूब गर्म करो, जिससे वह अग्नि की 
तरह लाल हो जावे । अब उस गोले को अग्नि का गोला कहें तो ठीक ही है क्योंकि हाथ 
उस पर रखने से जल जाता है यदि उस गोले को लोहे का गोला कहें तो भी ठीक है aai- 
कि वह वास्तव में लोहा ही है । इसी प्रकार यह ब्रह्माण्ड लोहे के गोले के सदृश है । वह है 
प्राकृतिक, प्रकृति का बना हुआ परन्तु उसमें परमात्मा अग्नि की तरह व्यापक और उप्तके 
कण-कण में ओतप्रोत है । अत: यदि उसे प्राकृतिक जगत्‌ कहें तब भी ठीक है और यदि 
उसे कह दें कि सब परमात्मा ही है, तब भी ठीक हूँ । क्योंकि परमात्मा उसमें व्यापक हूँ 
और परिपूर्ण है जिस प्रकार गोले और अग्नि का संयोग (अनित्य) सम्बन्ध है; सम- 
वाय सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार जगत्‌ और परमात्मा में संयोग सम्बन्ध है, कदापि सम- 
वाय (नित्य) सम्बन्ध नहीं। जिसका अभिप्राय यह है कि दोनों की स्वतन्त्र सत्ता है 
और दोनों सत्य हैं । oO 


— 
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परलोक और मोक्ष 


पारलौकिक जीवन को प्रामाणिकता : 

क्रग्वैदिक मन्त्रों में पितरों और मृतपूर्वजों का उल्लेख किया गया है । ऋग्वेद 
दशम मण्डल में कुल ऐसे सूक्त हैं जो कि यम, पितर एवं प्रेतात्माओं को सम्बोधित g 
इन्हों gadi में उन आनन्दौं का भी वर्णन है जो कि मृत्यु के पश्चात्‌ दुसरे लोक में जाकर 
प्राप्त किये जाते हँ । ये वर्णन वैदिक ऋषियों की परलोक-सम्बन्धी धारणाओं का परिचय 
देते हैं ।* 

ऋग्वैदिक सूकतों में देवताओं के साथ-साथ पितरों का भी आह्वान किया गया 
है और उनसे रक्षा की प्रार्थना की गई है ।* उन पितरों को नमस्कार किया गया है, जो 
कि पूर्वकाल में या उसके पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त हुए, जो हवि स्वीकार करने के लिए 
पार्थिव क्षेत्र अथवा पुण्यशाली धनवानों के मध्य आकर बेठे हैं ।* अथवेवेद में अन्तरिक्ष, 
पृथिवी एवं द्युलोक में रहने वाले पितरों का उल्लेख किग्रा गया है ।” एक स्थान पर सोम 
से यह कहा गया है कि “तुमने पितरों से मिलकर पृथिवी और आकाश को जाना। ६ 

ऋग्वेद में अङ्गिरस, नवग्व, अथवेन एवं भुगु नामक पितरों का वर्णन हे ।* 
पितरों की उत्तम, मध्यम, एवं अधम तीन श्रेणियां होती हैं ।” पितरों को सोम्यासः 
अर्थात्‌ सोमपान के योग्य बताया गया है और यह कहा गया है कि सोमपान के योग्य 
हमारे जिन पितरों ने विधिपूर्वक सोमपान किया था, हवि की कामना करने वाले उन 
पितरों के साथ रमण करते हुए हवि की कामना करते हुए यमराज इच्छानुसार afaat 


ऋग्वेद १०/१४-१०सूक्त ु 
sto गणेशदत्त शर्मा : ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व, पृष्ठ ११६ 

अवन्तु मा पितरो देवहूतों | ऋग्वेद ६/५२/४ 

इदं पितृभ्यो. नमो अस्सवद्य ये पूर्वासो य उपरास g: 

ये पाथिवे रजस्यातिषस्ता ये वा नूनं सुवृजनासुविक्षु ॥ ऋग्वेद १०/१५/२ 
५, अथवंवेद १८/२/४६ 

६. ऋग्वेद 7/४८/१३ 

७. ऋग्वेद १०/१४/६ 

८. उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमा पितर: सोम्यास । --क्रग्वेद १०/१५/१ 
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का सेवन करे E एक CITA पर सुन्दर उपमा द्वारा समझाया गया है कि जिस प्रकार एक 
yaa को मोतियों से अलंकृत किया जाता है, उसी पितरों ने आकाश को नक्षत्रों से 
अलंकृत किया है ।” इस उल्लेख के आधार पर पितरों को प्रकाश से सम्बन्धित माना 
गया है । ग्रिफिथ ने उक्त मन्त्र पर टिप्पणी करते हुए लुड्विग का मत उद्धृत किया है 
जिसके अनुसार पितर स्वयं नक्षत्रों के रूप हो सकते हैं।' ' 
उपर्युक्त सन्दर्भो से विदित होता है कि वैदिक कवि एक ऐसे लोक से सुपरिचित 
ये जहां पितर अथवा मृत gas निवास करते हैं। मूर का यह विचार भी समीचीन 
प्रतीत होता है कि पितरों की कल्पना परलोकं में एक आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने 
वाले लोगों के रूप में की गई।* उक्त मन्त्रों में यह भी प्रतिपादित होता है कि याज्ञिको 
द्वारा आहूत पितर हवि ग्रहण करने के लिए पृथिवी पर आते हैं । १3 
पितरों के मार्ग का निर्देश ऋग्वेद में मिलता है । एक मन्त्र में ऋषि ने कहा 
है- मैंने neath के लिए दो हो मार्गों. को सुना है-- 1. पितरों का मार्ग, 2. देवों का 
मार्ग ।१४ यहां हम उपनिषदों में विकसित देवयान एवं पितृयान के सिद्धान्त की मूल 
प्रेरणा के दशन कर सकते हैँ।१“ 
ऋग्वेद के दशम मण्डल में ५ gaa ऐसे हैं जो अन्त्येष्टि संस्कार से सम्बन्ध रखते 
हैं ।'६ इन सुक्तो में शव को जलाने तथा गाइने दोनों ही प्रकार की परम्पराओं के संकेत 
मिलते हैं।"* अन्त्येष्टि सूकतों में शवद।ह की प्रक्रियां के साथ-साथ ऋषियों के परलोक- 
सम्बन्धी विचारों का परिचय भी मिलता है दाह-संस्कार के समय अग्नि से यह प्र रथेना 
की गई है कि वह मृतक को पितरों के पास पहुंचा दे ।'£ मृतक को सम्बोधित करते हुए 
एक मन्त्र में कहा गया है--विद्वानों और पशुओं को विनाश से बचाने वाला तथा समस्त 
प्राणियों का रक्षक पूषन देव तुझे इस लोक से उत्तम लोक की ओर ले जाये, वह पूषन्‌ 
तुझको पितरों के लिए दे दें और अग्नि उत्तम धत वाले देवताओं के लिए प्रदान कर 
दे |° यहां आचाय सायण ने पितर एवं देव शब्दों से उनके लोकों का अभिप्राय ग्रहण 


&. ऋग्वेद १०/१५/५ 
१०. ऋग्वेद १ ०/६८/९१ १ 
११. ऋग्वेद १०/६८/११ पर ग्रिफिध की टिप्पणी 
१२. मूर : ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट, भाग ५, पृष्ठ २६५ 
१३. sto गणेशदत्त शर्मा -- ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व, पृष्ठ १२० 
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किया हैं ।२” 

मुत्यु के बाद मनुष्य जिस मार्ग से जाता हँ उसे उत्कृष्ट बताया गया है और 
जिस लोक में वह जाता है उसे पुण्यात्माओं का लोक कहा गया है । मन्त्र में मृतक को 
सम्बोधित किया गया हे- सबको जीवन देने वाला आयु हमारी रक्षा करे, पूषा उत्तम 
मागे में सम्मुख आकर तुम्हारी रक्षा करे, सविता देव तुम्हें वहां स्थापित करे जहां उत्तम 
कर्म करने वाले गये हैं; ओर जहां वे निवास करते हैं।** 


बृहृदारण्पकोपनिषद्‌ में aina पारलोकिक जोवन 


उपनिषदों में हम परलोक के सम्बन्ध में वेदिक एवं ब्रह्मण काल के विचारों से 

आगे का विकास पाते हैं यद्धपि पारलौकिक जीवन के सम्बन्ध में अभी तक कोई सुसंगत 
सिद्धान्त स्थिर नहीं हो सका हे । उपनिषदों में पुनेजन्म का विचार सुस्पष्ट हे । इसका 
प्राचीनतम रूप शतपथ ब्राह्मण में हमारे सम्मुख आता हूँ, जहां मृत्यु के पश्चात्‌ फिर से 
जन्म लेने एवं बार-बार मृत्यु का भाव प्रत्यय प्रकार के साथ सम्मिलित रूप में पाया 
जाता है । यह कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को यथार्थ ज्ञान हे और जो अपने 
कतंव्यों का ठीक-ठीक पालन करते हैं, मृत्यु के पश्चात्‌ अमरत्व की प्राप्ति के लिए जन्म 
लेते हैं; जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जिन्हें यह ज्ञान नहीं हे और जो अपने कतंव्यो के 
पालन में लापरवाही करते हैं, बार-बार जन्म लेते हैं ओर मृत्यु का शिकार बनते हैं ।** 
ब्राह्मण परलोक में भी जन्म एवं मृत्यु धारण करता हे । उपनिषदों में इस विश्वास 
को पुनजेन्म के सिद्धान्त का रूप दिया गया है। हम नहीं कह सकते कि इन दोनों मतों 
का सम्बन्ध हो सकता है या नहीं । कभी-कभी हेमें वे दोनों एक साथ मिलते हैं। अच्छे 
व बुरे कर्मों का दो प्रकार का प्रतिफल मिलता हे--एक बार परलोक में ओर दुसरी 
बार इस मत्येलोक में पुनर्जन्म के wr बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया हे कि 
जीवात्मा मृत शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर जब ज्योतिमंय आकर में स्वर्ग की ओर 
यात्रा करती है तो वहाँ से तत्काल ही तीन मागों से नये जन्म में वापिस लोट जाती RY 
प्राकृतिक जगत्‌ हमें यह अनुभव कराता हुँ कि इस लोक के सब पदार्थ किस 

प्रकार से अस्थिर एबं अवास्तविक हैं। इस संसार के अन्दर हम प्रत्येक पदार्थ का 
निरन्तर जन्म एवं निरन्तर विनाश पाते हैं। मरण धर्मा मनुष्य अन्न की तरह ही क्षीण 
होता है ओर अनाज की तरह ही फिर पैदा होता है ।** विनाश केवल नये जीवत का 


२०. तेषां लोके स्थापयत्वित्यर्थः | ऋग्वेद १०/१७/३ पर सायणभाष्य। 
२१. ऋग्वेद १०/१७/४४ 

२२. कोषीतकि ब्राह्मण २५/१ 

२३: Sio राधाकृष्णन्‌ : भारतीय दशेत, भाग १, पृष्ठ २२६ 

२४. बृहदा० उप० ६/२/१४ 
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अग्रदूत है और मृत्यु दूसरे जीवन को द्वार है । एक जन्म और दूसरे के बीच में निरन्तर 
एक रूपता बनी रहती है, भले ही हमें उसकी चेतना न हो। यह कोई बड़ी कमजोरी 
नहीं है, क्योंकि कई बार तो मनुष्य-जीवन के बड़े-बड़े भाग तक विस्मृत हो जाते हैं। 
इस सिद्धान्त का सम्बन्ध चेतना की निरन्तरता की अपेक्षा उपयोगिता के संरक्षण से 
अधिक है चूंकि विश्वात्मा ब्रह्म बन्धन के अधीन नहीं है। इसलिए जन्म में जो स्थिर 
रहता है वह मनुष्य का कमे ही है बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के एक प्रसंग में आतंभाग 
याज्ञवल्वय से पूछते हैं-- कया आत्मा शरीर की मृत्यु के उपरान्त उसकी वाणी afa में, 
श्वास वायु में, आंखें सूर्य में, मन चन्द्रमा में, कान देश की विभिन्न दिशाओं में, 
शरीर पृथिवी में, अह्य अन्तरिक्ष में, शरीर के बाल पोधों में, सिर के बाल वृक्षों में प्रवेश 
करते हैं, और रक्त एवं वीर्य जल में; तो फिर मनुष्य का क्या होता है ? याज्ञवल्कय इस 
परिणाम पर पहुंचते हैं कि यथार्थ में अच्छे कर्मो के करने से वह पुण्यात्मा और बुरे कर्मों 
के करने से पापात्मा होता हैं। * जीवन की यथार्थता आचरण है, शरीर और मन AT | 


मृत्यु के विश्लेषण के बाद भी यह्‌ विद्यमान रहती है। 


पुनर्जन्म 

: पुनर्जन्म की योजना की व्याख्या विविध प्रकार से की जाती है । उसका ज्ञान 
और कर्म एवं पूर्व अनुभव उसे हाथ पकड़कर ले जाते हैं। जैसे एक कीड़ा रेंगते-रेंगते 
घास के ऊपर आ जाता है और एक बार सारे शरीर को सिकोड़ लेता है, तब दूसरी घास 
के सिरे पर आगे बढ़ता है । इसी प्रकार मनुष्य भी जिसने अपना शरीर छोड़ दिया है, 
सिकुड़कर नये जन्म में अग्रसर होता है। ८ आगे चलकर जैसे एक सुनार सोने का टुकड़ा 
लेकर और उसे घडकर दूसरी आक्षति बनाता है और जो अधिक नई एवं आनन्दप्रद 
होती है, उसी प्रकार इस शरीर को छोड़कर एवं उसी ज्ञान के साथ आत्मा एक ऐसी 
अधिक नई आनन्दप्रद आकृति बनाता है जो इस संसार के अनुकूल हो । जैसे एक मूति- 
कार एक मूर्ति से सामग्री लेकर उससे अपनी wat द्वारा दूसरी आकृति बनाता है जो 
अपेक्षाकृत अधिक नई एवं अधिक सुन्दर होती है । वेसे ही यह आत्मा भी अपना शरीर 
छोड़कर और अज्ञान को दूर करके अपने लिए एक अन्य अपेक्षक्कत नये एवं अधिक सुन्दर 
आकार का निर्माण करता है । वह चाहे पितरों का हो, गन्धर्वो का हो या देवताओं का; 
प्रजापति का हो या ब्रह्म का अथवा अन्य प्राणियों का।% कहीं-कहीं यह कहा गया है 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ अपने अन्दर जीवन धारक नैतिक प्रवृत्तियों को एकत्र करके आत्मा 
विदा होती है और उन सबको दूसरे शरीर में साथ ले जाती है । चाहे वह शरीर उन्नत 
ee 
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हो या नहीं | जैसा कि छोडे हुए शरीर के द्वारा किये कर्मों के अनुसार उसे नये जन्म में 
प्राप्त होता है ।* FR 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य के उपदेशों में पशुओं की कोई चर्चा नहीं 
है ओर यह चतुर्थ काण्ड के साथ समाप्त होते हैं । यद्यपि उसी उपनिषद्‌ के अन्तिम 
परिच्छेदों?? एबं छान्दोग्य, कौषीतकि आदि उपनिषदों में आत्मा के पशुयोनि में जाने 
का भी उल्लेख मिलता है । 


देवलोक ओर पितृलोक 


कोई भी दर्शन अपने भूतकाल का एकदम त्याग नहीं कर सकता । उपनिषदों को 
परलोक जीवन सम्बन्धी सिद्धान्त के साथ-साथ पुराने वेदिक सिद्धान्त को भी मातना 
पड़ा, जिसके अनुसार परलोक में पुरस्कार एवं दण्ड का विधान था । मनुष्य की अनुसार 
आत्मा ने पुनर्जन्म के नये विचार को प्राचीन परलोक शास्त्र के साथ संयुक्त करने का 
प्रयत्त किया | जिसमें प्रेतात्माओं के आह्वादपूर्ण लोक का वर्णन था; जहां यम का 
शासन है एवं दुःखमय और अन्धकारपूर्णं लोक भी है। इसके कारण उपनिषद्‌ के सिद्धान्त 
में जटिलता उत्पन्त हो गई, क्योंकि उसमें मृत्यु के पश्चात्‌ तीन मिन्त-भिन्त मार्गो या 
यानों का वर्णन था । क्योंकि हमने सुना है कि मनुष्यों के लिए दो मार्ग हैं । एक पितूलोक 
का मागं और दूसरा देवलोक का मार्ग । उक्त दोनों मार्गों पर समस्त जङ्गम जगत्‌ जो 
पिता स्थानीय पृथ्वी के मध्य अवस्थित हैं, गति करता ह | 
देवयान और पितृयाण 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में उन दो मार्गों का उल्लेख मिलता है, जिनके द्वारा मृत 
पुरुष की आत्मा इस लोक में किये गये कर्मों के फलों का उपभोग करती हैं। एक 
को देवयान अथवा अचिमार्ग कहते हैं अर्थात्‌ प्रकाशमय मागे, ओर दूसरा पितृयाण 
अयवा धूममागं अर्थात्‌ अन्धकारमय मागे । पहला अरित इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में होकर 
ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक की ओर ले जाता है। उक्त क्षेत्र से आत्मा फिर लोटकर 
इस संसार में नहीं आती। जब तक ब्रह्मा को एक विषयाश्चित सत्ता के रूप में साना 
जाता रहा; जो अपने राजभवन में ऊ चे मिहासन पर बेडा था ओर जिसके पास पुण्या- 
त्मा व्यक्ति ही जाते थे तभी तक देवयान का अभिप्राय रहा । तात्प यह है कि देवयान 
उच्चतम सत्ता के साथ एकाकार होने का मागं है, साधन है। पितृयाण का मार्ग भिन्त- 
भिन्न धूम्र एवं रात्रि आदि के अन्धकार मय क्षेत्रों में से गुजर कर चन्द्रलोक की ओर 
ले जाता है। वे आत्मा जो देवयान के मागं से जाते हैं, फिर लोटकर इस जगत्‌ में जन्म 
नहीं लेते परन्तु वे जो पितृयाण के मार्ग से जाते हैं। अपने सत्कर्मो का फल भोगकर 
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फिर इस लोक में जन्म लेते SY उपयु क्त प्रसंग में नाना प्रकार के मतभेद हैं। कोषी- 
तकि उपनिषद्‌ के मत से मृत्यु के पश्चात्‌ सब आत्मायें चन्द्रलोक को जाती हैं; यद्यपि 
चन्द्रलोक से कुछ पितृयाण मार्ग द्वारा बह्म को प्राप्त होती हैं जबकि अन्य आत्मायें 
मनुष्य से लेकर कीट तक की योनियों में अपने कमं के गुणों एवं ज्ञान की श्रेणी के अनुसार 
जाती हैं। ` 

देवयान और वितृयाण क्रमशः प्रकाश एवं अन्धकार के राज्य के अनुसार हैं; 
जिनके कारण हम संसार में जन्म लेते हैं। एक तीसरे मार्ग का भी उल्लेख मिलता है 
जो दुःखमय है एबं अन्धकार से आवृत्त ait वह व्यक्ति जो ऐशी सूखी गायों का 
जिन्होंने जल एवं घास खाने के बाद दूध दिया है किन्तु सूख गई हैं, दान करते हैं अपने 
आप उन दुःखमय लोकों को जाते gu यह्‌ वह्‌ तीसरा मार्ग है जिस पर कीड़े-मकोड़े 
एवं सरीसृप जाकर इस संसार में जन्मते ओर मरते हैं । ० मुक्तावस्या को, जिसने ब्रह्म 
के साथ अपने तादात्म्य का साक्षात्‌ कर लिया है, अपने मोक्ष के 'लिए कहीं जाना नहीं 
होता ।” वह जहां भी रहती है, बह्म के आनन्द का अनुभव करती है । उसके प्राण कहीं 
नहीं जाते। बह होने के कारण वह बह्य के स्वरूप में लीन हो जाती हे 


जीवन का उत्क्रमण 


पुरुष के शरीर के अभ्यान्तर वेश्वानर अग्नि विराजमान है 1 इसी के द्वारा अन्य 
पक्व होता है, जिसको हम खाते हैं । उसी वेश्वानर अग्नि से शरीर के अन्दर शब्द होता 
है; जिसको हम कान बन्द करके सुनते हैं। वह आत्मा जब इस शरीर से निष्क्रमणा थं 
प्रवृत्त होता है; तब हस्तादि से कान को SHA पर भी उस शब्द को जीवात्मा नहीं सुनता 
है ।४० जब यह मुमूर्षु जन उध्वेश्वासी होता है अर्थात्‌ लम्बे श्वास चलने लगते हैं तब 
ऐसा जानना चाहिए कि जेसे सामान से लदी गाड़ी अपने गन्तव्य तक पहुंचकर अपना 
बोझ उतार देती है। ठीक इसी प्रकार यह लिङ्गशरीर सहित आत्मा प्राज्ञ परमात्मा 
अधिष्ठित होने पर भी निज कमं फलानुसार शोक रोग जरादिक दुःखों से अतिशय 
पीड़ित होकर दुःखातं शब्द करता हुआ ७रीरान्तर में जाता हे। जब यह शरीर 
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कृशता की तरफ चल देता है, बुढ़ापे से या बीमारी से कृशंता में जा gaat हैं, तब जैसे 
आम, गूलर, या पीपल का फल अपनी टहनी से टपक पड़ता हे, वैसे यह पुरुष अपने 
भिन्त-भिन्न अंगों से छूट जाता है और जिस मागं से आया था उसी माग को फिर अपनी 
योनि के प्रति प्राण धारण के लिए चल देता हैं। जैसे इस शरीर में जागृति, स्वप्न और 
सुषुप्ति में आता जाता था, वैसे इस शरीर को छोड़ कर नवीन योनियो के आवागमन के 
मागे पर चल देता SU जेसे राजा आ रहा हो तो पुलिस, मजिस्ट्रेट, घोड़ों वाले ग्राम 
के स्वामी आदि अन्न-पान ओर डेरे लेकर उसकी राह देखते हैं ag आ रहा है , यह 
आया--कह कर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। वैसे ब्रह्म ज्ञान के रहस्य को जानने वाले के 
स्वागत में सब प्राणी और सब महाभूत टकटकी लगाये खड़े रहते हैं - यह ब्रह्म आया । 

ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ व्यवित--महात्मा आया 1° अन्त में जब राजा जाने लगता है तब जेसे 
पुलिस, मजिस्ट्रेट, नम्बरदार जमा हो जाते हैं; ठीक उसी प्रकार अन्तकाल में जब यह 
ऊंचा सांस लेने लगता है, तब सब इन्द्रियाँ आकर एकत्र ही जाती हैं और यह जीव अपनी 
महायात्रा पर चल देता है । “ जिस समय शरीर का तेजोबल क्षीण हो जाता है तब यह 
जीव अपने को अतिशय दुर्बल समझने लगता है । दुबंलता प्राप्त होने पर हीसम्मोह प्राप्त 
होता है। तदान्तर प्राणाश्रित वागादि इन्द्रिय समूह आत्मा के अनुसरणार्थ प्रवृत्त होते 
हैं। आत्मा उन शरणागत तेजोमात्रात्मक इन्द्रिय समूह को लेकर हृदयाकाश में आश्रय 
लेता हैं अर्थात्‌ उस समय हृदयकास में जीवनक्रिया विद्यमान रहती है उस समय चक्ष- 
रिन्द्रियशक्ति लोप हो जाता है; इस हेतु वह देख नहीं सकता ।* जब चक्षुरिद्धिय, इस 
स्थूल शरीर को त्याग आत्माश्रित सूक्ष्मशरीर के आश्रय में प्राप्त होता है तब चारों 
तरफ बैठे लोग कहते हैं कि यह मुमूर्ष नहीं देखता । इसी प्रकार जब प्राणेन्द्रिय लिङ्ग- 
शरीर के साथ मिलता है तो लोग कहते है कि इसको अब घ्राणशवित नहीं रही । तत्प 
चात्‌ रसनेन्द्रिय उसमें सम्मिलित हो जाता है तो लोग कहते हैं कि यह स्वाद नहीं ले 
पाता । तत्पश्चात्‌ जब वागिन्द्रिय सूक्ष्मशरीर के साथ सम्मिलित होता है तो लोग कहते 
हैँ कि यह बोल नहीं सकता। तत्पश्चात्‌ जब श्रोत्रेन्द्रिय उससे मिलती है तो लोग कहते हैं 
कि यह सुनता नहीं । तत्पश्चात्‌ जब मन इन्द्रिय उससे मिलती है तब लोग कहते हैं कि 
अब यह मनन नहीं करता | तत्पश्चात्‌ जब स्पर्शन्द्रिय उसके साथ एकत्रित होता है तो 
लोग कहते हैं कि इसे स्पशे ज्ञान नही । इस समय लोग कहते हैं कि इसका सम्पूर्ण ज्ञान 
विलुप्त हो गया। इस समय इसका हृदय कम्पायमाम होता है इसी समय आत्मा 
निष्क्रमण करता है । क्या नेत्र मागं से, क्या मूर्घा द्वार।, क्या किसी अन्य मार्ग द्वारा यह 
आत्मा शरीर से निकलता है । आत्मा के पीछे प्राण चलता है। प्राण के पीछे वागादि 
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इन्द्रिय देव चलता है इस समय यह आत्मा सविज्ञान होता है । अर्थात्‌ वासना सहित हो 
कर वासना के अनुकूल गन्तव्य प्रदेश को स्थिर करता है। अर्थात्‌ यहां से अब कहां 
जाना होगा ? इसकी उपस्थिति वासना के द्वारा स्थिर करता है। इस आत्मा के साथ 
विद्या, कमं, और पूवंप्रज्ञा साथ-साथ जाती है। सुविद्या, सत्कर्म और सुवासना यदि 
पूर्वोपाजित रहती है तो साधु प्रदेश लाभ करता है । तद्विपरीत होने से विपरीत दशा 
को प्राप्त होता है ।“ 
मोक्ष 

उपनिषव्‌ का लक्ष्य 

दार्शनिक अन्वेषण तथा मानव का अन्तिम लक्ष्य एक ही है। आत्मा और 
परमात्मा का स्वरूप जानना । जगत्‌ के स्वरूप से परिचित होना। BA, ज्ञान, तथा 
उपासना को अपनाना | अन्तत: यह सब है किसलिए ? मानव ने इस सब की खोज क्यों 
की ? इन सबका अन्त मानव की पूर्ण सुख-प्राप्ति से सम्बन्धित होता चाहिए । पूर्ण सुख 
ही दार्शनिक अन्वेषण का अन्त है | तथा इस पूर्ण सुख की प्राप्ति अपूर्णं सुख से मुक्त 
होने पर ही मिल सकता हैं - त्रिविध तापो की अत्यन्त निवृत्ति ही अत्यन्त पुरूषार्थ है 1" 
जब हृदय में रहने वाली समग्र कामनाओं का नाश हो जाता है, तब मनुष्य अमरत्व को 
प्राप्त कर लेता है और यहाँ उसे ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है ।” छान्दोग्य ने '“भूमा" 
--आत्मा' की उपलब्धि में परमसुख माना है । जो सर्वत्र विद्यमान है। ऊपर है, नीचे 
है, आगे है, तथा पीछे है । दक्षिण की ओर है तथा उत्तर की ओर है। परमतत्त्व की ही 
संज्ञा भूमा है। जहां पर न दूसरे को देखंता है न दूसरे को सुनता हैं, न दूसरे को जानता 
है। वह है भूमा । भूमा ही अमृत है जो जो अल्प हे वह मत्यं है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त 
करके साधक अमर हो जाते हें ।” उस परमदेव को जानकर समस्त पाशों को काठ 
डालता है ।१ उस सर्वव्यापक परमात्मा को जानकर आत्मा मृत्यु का अतिक्कम्रण कर 
जाता है । इससे भिन्त बचने का अन्य कोई मार्ग नहीं है ।'* अत: मनुष्य की मुक्तावस्था 


४६. बृह० उप० ४/४/२ 
४७. अथ त्रिविधदु : खात्यस्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथे : । सांख्यदर्शन १/१ 
४८. यदा सब प्रमुच्यन्त कामा ह्यस्य हृदि स्थिता :। तदा मर्त्यो$मतो भवत्यत्र 
ब्रहम समइनुते ॥ Fo उप० २/३/१४ 
४९. यो ब भूमा तत, सुं नाल्ये सुखमस्ति। यत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान यच्छुणोति, 
नान्यद विजानाति। यो बे मूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यंम ।। 
-छां० उप० ८/22 
५०. तं ज्ञात्वामृता भवन्ति । इवे० Bo ३/७ 
५१. तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति | इवे० उप० १/१० तथा ४/११५ 
५2. तमेव विदित्वाऽतिमृत्युनेति नान्य : पन्था विधतेऽयनाय । --यजुर्वेद 
— o उप० ३/८ 
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ही उसकी सत्य अवस्था है तथा इस सुख को मोक्ष नाम दिया गया है । यहीं मोक्ष-प्राप्ति 
ही उपनिषदों का चरम लक्ष्य है। मोक्ष-प्राप्ति के साधनों को बतलाना ही उपनिषदों का 
परमकतंव्य है । 


मोक्ष अनुभवगम्य हे 


सुक्ष्मेक्षिका से यही निष्कर्ष निकलता है कि मोक्ष न तो कोई आने जाने वाला 
पदार्थ ही है तथा इसकी प्राप्ति शरीर को नहीं होती है । आत्मा इसका अनुभव करता 
है। आत्मा ही विद्या द्वारा अपने सम्पूर्ण अज्ञान को हटाकर मुक्ति सुख का अनुभव 
करता है। जैसे किसी वस्तु को अनावृत्त कर दिया जाता है; उसी प्रकार से अज्ञान से 
आवृत्त ज्ञान को जब अनावृत्त कर दिया जाता है अथवा अज्ञान रूपी पदे को हटा दिया 
जाता हे तब आत्मा अपने आपको ब्रह्मस्थ हुआ अनुभव करता है । यही मोक्ष gl 
अतएव ज्ञान से संसार रूपी बन्धन के नाश से ही मोक्ष का अनुभव होता है ॥* 


वेदो में मोक्ष की मूल प्रवृत्ति 

वेदों में यद्यपि मोक्ष सिद्धान्त का विकसित दाशंनिक रूप दिखाई नहीं देता 
तथापि ऋषियों द्वारा देवताओं से की गई दुःख एवं बन्धनो से मुक्ति की प्रार्थनाओ में 
तथा पुरुष, प्रजापति विश्वकर्मा एवं हिरण्यगर्भ के रूप में की गई परमतत्त्व की कल्पनाओं 
में हम इस सिद्धान्त की मूल प्रवृत्ति के दर्शन कर सकते हैं । विष्णु की परमपद प्राप्ति 
की कामना में भी परमपुरुषार्थ मोक्ष के सिद्धान्त का बीज देखा जा सकता हे À 

वरुण देवता से प्रायः प्रार्थना की गई है कि वह हमें अपने पाशों से मुक्त करे ।% 
एक मन्त्र में तो उत्तम, मध्यम, एवं अधम; तीन प्रकार के अंगों से पाशों अथवा 
बन्धनों को हटाने की प्रार्थना की गई है।” अग्नि देवता से भी पाशमोचन के लिए 
कहा गया है I“ 

ऋग्वेद में मृत्युबन्धन से छुटकारा पाने की भावना के भी दशन होते हैं। एक 
स्थान पर वैदिक कवि ने प्राथना की है--मैं पके खरबूजे की भांति मृत्यु के बन्ध से छूट 


५३. Sto विजयश्री : अध्यात्मरामायण : एक विवेचनात्मक अध्ययन, To ११४ 
५४. Sto गणेशदत्त शर्मा : ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व To १४९ 
५५. ऋग्वेद १/१५४/५ तथा १/२२/२०-२१ 
५६. सो अत्मान्‌ राजा वरणो मूमोक्त । ऋग्वेद १/२४/१२ विद्वान्‌ अदब्धो 

विमुमोक्त पाशान्‌ । _ ऋग्वेद १/२४/१३ 
५७. उदुत्तमं मुमुग्धि नो विपाशं मध्यमं चृत । अवाधमानि जीवसे | 

--ऋग्वेद १/२५/२१ 

५८. एवास्मदग्ने विमुमुग्धि पाशात्‌ | — HT ५/२/७ 
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जाऊं, अमृत से नहीं । एक मन्त्र में स्वयं इन्द्र कहता है--मैं कभी मृत्यु के लिए प्रस्तुत 
नहीं हुआ ।” अथवंवेद में भी मृत्यु को दूर करने तथा अमृत को प्राप्त करने की प्रार्थना 
की गई है।** 


बृहदारण्यक्कोपनिषद्‌ में वणित मोक्ष 


मोक्षप्राप्ति की अनिवार्यता 

वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आत्मा अथवा ब्रह्म का साक्षात्कार ही जीवन का चरम 
लक्ष्य है। महषि याज्ञवल्क्य अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान की अनिवायंता के 
सम्बन्ध में कहते हैँ-- 

“आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयूयात्मनो वा अरे 
दर्शन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनंद सवै विदितरम्‌ । "९ 
अर्थात्‌ हे मैत्रेयि ! निस्सन्देह आत्मा ही देखने, सुनने और मनन करने योग्य है तथा 
अन्त में अनुभव करने योग्य है। आत्मा के देखने, सुनने,. मनन करने और विशेष ज्ञान 
प्राप्त कर लेने से यह सब ज्ञान हो जाता है।' मंत्रेयी की यह उचित मोक्ष प्राप्ति में 
सहायक सिद्ध होगी कि--“येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन paia” © अर्थात्‌ जिस धन 
से मैं अमर नहीं हो सकती, उन धन का मैं क्या करूंगी ? अतः हे भगवन्‌! आप जो 
अमर होने के साधन जानते हैं, उन्हीं को मुझे बतलावें । 


मृत्यु और अमृत का रहस्य 


बृहृदारण्यकोपतिषद्‌ का प्रस्तोता मृत्यु और अमृत के रहस्य को उद्घाटित करते 
हुए कहता है कि मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चलो, मुझे अन्धकार से प्रकाश की 
और ले चलो और मुभे मृत्यु के पाश से छुड़ाकर अमृत की ओर ले चलो | आगे कहते हैं 
क्रि मृत्यु ही असत्‌ है और सत्‌ अमृत है। मृत्यु ही तम है ओर ज्योति ही अमृत है। 
उपयुक्त सभी वाक्यों में एक ही भाव परिलक्षित होता है कि मुझे “मृत्योर्माऽमृतं 
गमयामृतं मा करूं” अर्थात्‌ मुझे अमर कर दो ।९* 


मोक्ष का स्वरूप 
जब पुरुष की समस्त वासनात्मक कामनायें छुट जाती हैं तब मनुष्य मृत्यु से छट 


५९. उवेरकमिव बन्धतान्मृत्योमु क्षीय मामृतात्‌। - क्रुखेद ७/५९/१२ 
६०. न मृत्यवे वतस्थे कदाचन | HAT १०/४८५ 

६१. परेतु मृयूरमृतं न एतु । अथबंवेद १८/३/३२ 

६२. बृह० उप० २/४/५ 

६३. Ago उप० २/४/२३ 

६४. बृह० उप० १/३/२८ 
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जाता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।* ब्रह्म विद्या का मागं सूक्ष्म और नित्य है । 
प्राप्त कर लेने पर विस्तृत प्रतीत होता है । इस मार्ग को त्याग, तपस्या और आत्मा की 
दर्शन अभिलाषा से उपासक प्राप्त किया करता है। इसी मागं से स्वर्ग और उससे भी 
बढ़ कर मुक्ति प्राप्त हुआ करती है।* उस मार्ग को श्वेत, नीला, पीला, हरा और लाल 
कहते हैं। यह मागं ब्रह्मज्ञानी ने ढूंढ निकाला है । इस मागे से ब्रह्मज्ञानी पुण्यकर्मकर्ता 
और तेजस्वी बन जाते हैँ।” उपर्युक्त सन्दर्भ का भाव यह है कि सफेद, नीला, पीला 
आदि नाडियों के रंग हैं। उन्हीं नाड़ियों में से जीव निकलता है। ब्रह्मरन्ध्र से जीव उसी 
समय निकलता है जब उसे आवागमन के चक्र सै छूट कर मोक्ष प्राप्त करनी होती है। 

जो केवल ज्ञान की उपेक्षा करके अविद्याकर्म का सेवन करते हैं वे घोर अन्धकार 
में जाते हैं। उससे भी अधिक मानो वे अन्धकार में जाते हैं जो कर्म की उपेक्षा करके 
केवल विद्या-ज्ञान में रत रहते हैं । अर्थात्‌ विद्या ओर अविद्या दोनों का समन्वय 
अनिवाये है । जो लोग अज्ञानी और मूढ़ होते हैं वे मरने के बाद अन्धकार ओर तम से 
पूर्ण तथा आनन्दरहित पशु, पक्षी और वृक्षादियोंनियों को प्राप्त हुआ करते g 
मनुष्य जब आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने को जान नहीं लेता तभी तक शरीर के पीछे 
दुखित हुआ करता है। उसके पश्चात्‌ अमरता का अनुभव करता है ।” हम यहीं इस 
लोक में रहते हुए उस परब्रह्म को जान लेते हैं तो ठीक है । यदि नहीं-जान पाते हैं तो 
बडी हानि होगी। जो उसको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं और अन्य न जानने वाले 
दुःख ही पाते हैं ।” 

जब उपासक साक्षात्‌ उस परमात्मा को देखता है जो भूत, वर्तमान और भविष्य 
का स्वामी है। तब उससे मुख नहीं मोडता ओर न उस मागे की निन्दा करता है।* 
परब्रह्म के पीछे दिन और संवत्सर (at) घूमते हैं तथा वह परब्रह्म ज्योतियों का ज्योति 


वि चेक सा 


६५. बृह० उप० ४/४/७ 

६६. महात्मा नारायण स्वामी की व्याख्या, बृह० उप० ४/४/८ 

६७. To उप० ४/४/६ 

६८. अन्धन्तम : प्रविशन्ति ये$विद्यामुपास्त । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां 


रता ॥ बृह० उप० ४/४/१० ति i 
६९. अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽबृता। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसो 


बुधो जना : ॥ बृह० उप० ४/४/११ : 
७०. आत्मानं चेद विजानीयात्‌ अयमस्मीति पुरुष :। किमिच्छन्‌ कस्य कामाय 


शरीरमनुसञ्चरेत्‌॥ बृह० उप० ४/४/१२ 


७१. बृह० उप० ४/४/१४ i A 
७२. यदेतमनुपश्यत्यात्मान देवमञ्जसा | ईशान भूतभव्यस्य त ततो विजुगुप्सते ॥ 


बृह० उप० ४/४/१५ 
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है तथा आयु देने वाला है और अमर है । निश्चय ही वह सबके द्वारा उपास्य है ।” 
आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में कहा है कि यह आत्मा महान्‌, अजन्मा, 
अन्न का सेवन करने वाला तथा धनदाता है।” परमात्मा महान्‌, अजन्मा, अजर, 
अमर, भविनाशी और अभय है । जो आत्मा परमात्मा को ऐसा जानता है वह भी ब्रह्म 


हो जाता है अर्थात ब्रह्म को पा लेता है ।” 


मोक्ष की अनुभूति 

महर्षि याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदिष्ट करते हुए कहा कि राजन्‌! वह 
परमात्मा समुद्र के समान अर्थात एक, साक्षी, भद्वितीय है । यही मुक्तात्मा के लिए ब्रह्म- 
लोक होता है । इस जीव की यह ब्रह्म प्राप्ति परम गति है। इसकी यही सर्वोत्तम 
सम्पत्ति है। इसका यही परम लोक है । इसका यह सर्वोत्कृष्ट आनन्द है । इसी आनन्द 
के एक अंश को लेकर अन्य समस्त प्राणी जीते हैं ।* 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मोक्ष के आनन्द की मात्रा को लौकिक दृष्टान्तो से 
समभाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार प्रिया से आलिंगन किये जाने पर पुरुष न तो 
बाहरी वस्तु को जानता है ओर न भीतरी वस्तु को। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से 
आलिंगन किये जाने पर न बाह्य को जानता है और न अन्दर को । उस समय उसकी 
समस्त कामनायें पूर्ण हो जाती है । क्योंकि आत्मा की उपलब्धि से किसी भी इच्छा की 
पूर्ति अवशिष्ट नहीं रहती ।*° 


आनन्दसीमाँसा [ 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के ऋषि ने सुक्ष्म अध्ययन करके यह जानते का प्रयास 
किया है कि मोक्ष के आनन्द की परिसीमा क्या है, उसकी इयत्ताक्या हैं? याज्ञवल्क्य 
ब्रह्मलोक के आनन्द का मीमांसा करते हुए कहते है- मनुष्यों में जो सबसे अधिक सुख- 


७३. यस्मादर्वाक्‌ संवत्सरोऽहोभि : परिवर्तते । तद्‌ देवा ज्योतिषां 
ज्योतिरायुहापासतेऽमृतम्‌ ॥ Ago उप० ४/४/१६ 
७४. बृह्‌ ० उप० ४/४/२४ 
. ७५. स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयंम्‌ । वे ब्रह्माभयं हि 
` वेभवतिब्रह्म भवति य एवं वेद ॥ बृह० उप० ४/४/२५ 
७६. To उप० ४/४/३२ 
७७. तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किङकन वेद, नान्तरम्‌ 
एवमव पुरुष : प्राक्षनात्मना सम्परिष्ववतो न बाह्यं किञ्चन वेद AFATA | 
तद्वा अस्य एतदाप्तकामम्‌ भात्मकामम्‌ | भकामं रुपम्‌ ॥ 


बृह उप० ४/३/२१ 
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०% 
सुविधा सम्पन्नता है, वह मनुष्यों का सबसे बड़ा आनन्द है । मनुष्यों के ऐसे सौ आनन्द 
वितरों का एक आनन्द के बराबर है । पितरों के सौ आनन्द गन्धर्वो का एक आनन्द 
है । गन्धर्वो के सौ आनन्द कर्म देवों का एक आनन्द,है । कमे देवों के सौ आनन्द आजान 
देवों का एक आनन्द है। भाजानदेबों के सो आनन्द प्रजापति लोक में एक आनन्द है । 
है। ऐसे प्रजापति लोक के सौ आनन्द ब्रह्मलोक में एक आनन्द के बराबर है। यही परम 
आनन्द है । यही ब्रह्मलोक हैं ।” 


आध्यात्मिक अनुभूति की सीढ़ियां 
प्रो० रानाडे के अनुसार उपनिषदों में वणित आत्मा के विकास की सीढ़ी में 
पांच कदम माने जा सकते हैं ।“ ये पांच अवस्थायें निम्नलिखित हैं:--. 
१. आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार प्रथम अवस्था में व्यक्ति स्वयं को आत्मा से 
पृथक्‌ समभते हुए अपने अन्दर आत्मा के रहस्यात्मक दर्शन द्वारा उसकी अनुभूति करता 
है । अतः प्रथम अवस्था में कहा हैँ--““आत्मा वारे द्रष्टव्यः” ।” 
२. आत्मानं विजानीयादयमस्मौति पुरुष 
इसी उपनिषद्‌ में दूसरी अवस्था को यह कह कर समकाया गया है कि हम यह 
अनुभव करें कि हम आत्मा ही हैं। भौर हम शारीरिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक अथवा 
भावात्मक कोष नहीं हैं । अतः कहा है-“आत्मानं विजानीयादयमस्मीति Fea | 
३. अयमात्मा ब्रह्म ( 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार आध्यात्मिक अनुभव की तीसरी अवस्था में 
अनुभूति होती चाहिए कि जिस आत्मा का हमने अनुभव किया हैं वह ब्रह्म से एक है। 
कहा हे ।, “अयमात्मा ब्रह्म '॥। ` इस बात को इसी उपतिषद्‌ में एक अन्य प्रकार से 
समभाया गया है-- 
पूणेमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते n 
अर्थात्‌ आत्मा पूर्ण है और ब्रह्म भी पूर्ण है, ब्रह्म की पूणता से आत्मा की पूर्णता निकालते 


७८. बृह० उप० ४/३/३३ 

७९. आर० डी० राताडे ए कन्स्द्रक्टीव aa ऑफ भेपनिषदिक फिलासफी, To २७ 
८०. Ago उप० 2/४/५ 

८१, बृह० उप० ४/४/१२ 

८२. बृह० उप० २/५/१९ 

८३. बृह उप० ५/१/१ 
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पर जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण ही है। इस प्रकार यह समझाया गया है कि आत्मा 
और ब्रह्म में कोई भेद नहीं हैं। 
४. ग्रह ब्रह्मास्मि 
चौथी अवस्था में प्रथम तीन अवस्थाओों के परिणामस्वरूप “अह ब्रह्यास्मि । 
अथवा “तत्त्वमसि'” की अनुभूति होती है। जब जीव का यथार्थे स्वरूप आत्मा है और 
आत्मा ब्रह्म है तो इसका यही अर्थं हैं कि मैं भी ब्रह्म ही हूं। ' 'तत्त्वमर्सि” कहकर यही 
बात समभाई गई है कि तू (जीवात्मा) वह (ब्रह्म) है। 
५. सर्व खत्विदं ब्रह्म 
अब यदि मैं ब्रह्म हूं अथवा अन्तर और बाह्य, विषयी ओर विषय सभी ब्रह्म है 
तो इसका ad यह हुआ कि समस्त जगत्‌ ही ब्रह्मा है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी कहा है 
कि “ad खत्विदं wer’) इस प्रकार मानव और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा सभी 
ब्रह्म हैं । इस पूर्ण अद्वैत की अवस्था में पहुंच कर पूर्ण आत्मलाभ हो जाता है। आत्म- 
लाभ ज्ञान, भवित अथवा क्षे किसी भी मार्ग से हो सकता हैं। उपनिषद्‌ के शब्दों में-- 
“आध्यात्मिक अनुभूति की चरम परिणति तब है जबकि 
रहस्यवादी द्रष्टा अपने रूप को अपने में से निकलते हुए 
एक परम प्रकाश के रूप में देखता है। यही अमृत ओर 
अभय आत्मा की अनुभूति हे 1” 


ney 


मोक्षप्राप्ति के उपाय 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में तत्त्व विचार के साथ-साथ उस परमतत्त्व को प्राप्त करने 
के साधनों पर भी विचार किया गया है। मोक्ष का एकमात्र साधन “आत्मलाभ” (Self- 
Realization) अथवा ब्रह्म-साक्षात्कार हैं । परन्तु पूर्ण आत्मनाभ की ओर क्रमशः 
विकास में अनेक प्रकार के अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है । अत्मा जब शान्त, 
(मत को वश में करना) ara, (इन्द्रियों.को वश में करना) उपरत, (विरक्त) तितिक्ष 
(सहिष्णु) और समाहित (एकाग्रचित्त) हो जाता हैं; तब अपने-अपने अन्दर ही रपमा- 
त्मा का दर्शन कर लेता हैं।* 


८४. शांकरभाष्य : बृह० उप० ५/१/१ 

८५. बृह० उप० १/४/१० 

८६. Blo उप० ६/८/७ 

८७. Blo उप० ३/१४/१ 

८८. मै० उप० २/१/३ 

५९. तस्मादेबंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्ष : समाहितो भत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं 
पश्यति, सर्व॑मात्मानं पश्यति । बृह्‌० उप० ४/४/२३ 
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जीवनमुक्त 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ की दृष्टि में साधक इसी शरीर में मुक्ति लाभ कर सकता 
है । जब मनुष्य सम्पूर्णे वासनाओं से रहित होता हैं अर्थात्‌ निष्कामी कर्मकर्ता बन जाता 
है तब अमरता को प्राप्त करके मुक्त हो जाता हैं । जिस प्रकार सांप की छोड़ी हुई कंचुली 
बेजान सी पड़ी रहती है, इसी प्रकार जीवनमुक्त का शरीर हो जाता हैं। जिसकी ममता 
जीवन व्यवहार में बाकी नहीं रहती और ममता न रहने से मानो वह बिना शरीर ही 
रहा करता है । उसकी तेजस्विता का लक्ष्य उस अवस्था में केवल ब्रह्म ही हो जाता है ।” 


मुक्ति से पुनरागमन 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में स्पष्ट संकेत है कि क्ति से पुनरागमन नहीं होता। 
वहां लिखा है--“जो विद्या पूर्वक जानकर श्रद्धा से उपासना करते हैं वे प्रकाशमय 
लोकों को प्राप्त हो पश्चात्‌ ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जहां से फिर नहीं वापिस आते।”*१ 
इस विषय में विद्वत्समुदाय में मतैक्य नहीं है । 


भाष्यकारों कों दृष्टि मेँ मोक्ष का स्वरूप 
शंकर 
शंकराचार्य ने मोक्ष का स्वरूप निर्धारित करते हुए मोक्ष को पारमाथिक, 
कटस्थ, नित्य, आकाश के समान सवंव्यापी, समस्तविक्रियाओं से रहित, नित्य, तृप्त, 
निरवयव, स्वयं ज्योजिस्वभाव कहा है। शंकराचाय का कथन है मोक्ष की स्थिति में घमं 
और अधर्मं अपने कार्य सुख-दुःख के साथ तीनों कालों में भी सम्बन्ध नहीं रखते। 
इसी शरीर रहित स्थिति को आचाये ने मोक्ष कहा है। शंकर आत्मा को ब्रह्म में पूर्णतया 
विलीन कर देते हैं। 
` मुक्त पुरुष के व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करते हुए इस समस्या पर विचार 
करता परमावश्यक है कि मुक्त पुरुष का प्रपंचमय जगत्‌ के साथ किस प्रकार का 
सम्बन्ध होता है । इस समस्या का समाधान करते हुए शंकराचार्य ने कहा है कि मुक्त 
पुरुष के [लिए यह प्रपंचरूप जगत्‌ उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार कि भरिव 


६०. बृह्‌० उप० ४/४/७ 
६१. तेषां न पुनरावृत्ति: १ बृह्‌ उप० ६/२/1५ E 
६२. इदं तु पारमाथिक कूटस्थं नित्यं व्योमवत्सवेव्यापि सर्वेक्रियारहितं नित्यतृप्तं 
निरवयवं स्वयं ज्योतिस्वभावम्‌ । यत्र धर्माधमौं सहकायण कालत्रयं च 
नोपावत्तंते । तदेतदशरीरत्वं मोक्षाख्यम्‌ ॥ 
शांकरभाष्य, ब्रह्मसुत्र १/१/४ 
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के द्वारा घृत का काठिन्य नष्ट हो जाता है i यदि मुक्ति प्राप्त होने पर जगत्‌ का ही 
विनाश हो जाता तब तो एक व्यक्ति के मुक्त होने पर ही समस्त जगत्‌ का विनाश हो 
गया होता ।“ अतः मुक्ति प्राप्त होने पर समस्त भौतिक जगत्‌ का विनाश न होकर 
केवल जीव की जगत्‌ बुद्धि का ही विनाश होता है। वृद्धावस्था में जो प्रपंचमय जगत्‌ 
जीव को सत्य रूप से भासित होता है, मुक्तावस्था में उसका प्रपंच शान्त हो जाता है ।“ 
प्रपंच शान्त होने पर मुक्त जीव की द्वैतबुद्धि का भी विनाश हो जाता ais तत्त्व बोध 
स्थिति में ब्रह्मज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्मरूप ही हो जाता है-ब्रह्म हि भवतिय एवं 
वेद: । ४ 


रामानुज 

रामानुज दर्शन का मोक्ष सम्बन्धी सिद्धान्त शांकर वेदान्त के मोक्ष सम्बन्धी 
सिद्धान्त से नितान्त भिन्न है। शांकर वेदान्त के अनुसार मुक्ति के अन्तर्गत जीव और 
ब्रह्म की जिस एकता का विवेचन किया गया है उसका रामानुजदर्शंन पद्धति से विरोध 
है। रामानुज दर्शन के अनुसार जीव ब्रह्म के साथ ऐक्य को प्राप्त न होकर ब्रह्मभाव को 
प्राप्त होता है।” रामानुज दर्शन के अनुसार मुक्त जीव सर्वज्ञत्व और सत्यसंकल्पत्व 
को तो प्राप्त कर लेतां है, परन्तु वह ईश्वर की तरह” सवंकतृ त्व गुण से सम्पन्न नहीं 
होता ।” मुक्त जीव को स्वराट्‌ कहने का यही आशय है कि वह संसार के कर्म बन्धन 
से मुक्त होता है ।१” मुक्तावस्था में जीवात्मा, यों तो अनेक शरीरों में प्रवेश कर 
सकता है भौर सृष्टा द्वारा यह अनेकों लोकों का आनन्द ले सकता है, परन्तु सृष्टा-ब्रह्म 
की अपेक्षा जीव में दो न्यूनतायें स्पस्ट रूप से मिलती हैं। एक तो यह कि जीव अणु है 
और दूसरी यह कि जगत्‌ की क्रियाओं के नियन्त्रण की शक्ति जीव में नहीं होती । उक्त 
न्यूतताओं की पूर्ति ब्रह्म ही में मिलती है ।११ 


farar 
निम्बार्काचायं के अनुसार जीव, अनादि त्रिगुणात्मिका एवं प्रकृति स्वरूप माया 
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से आवृत्त होने के कारण अपने घमंभूत ज्ञान से वंचित रहता है। भगवान के अनुग्रह 
से ही जीव को अपने वास्तविक रूप का परिज्ञान होता है ।११०२ निम्बार्कदश्ञन का 
वैशिष्ट्य है कि उसके अनुसार मुक्तावस्था में भी जीव के कत्व में बाधा र 
पड़ती ।'* यही कारण है कि मुक्तावस्था में भी जीव के द्वारा उपासना का हि 
बतलाया गया है। निम्बाकंदशन के अनुसार इस संसारावस्था में सम्भव नही है । 
सांसारिक देह का निवास होने पर ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है ।'“ शक 


मध्व 

आचार्य मध्व की मुक्ति, अद्व त वेदान्त की तरह जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य की 
समर्थक नहीं है। मध्व सर्माथत मुक्ति के अनुसार जीव परमात्मा के साथ परम साम्य 
को प्राप्त करता है । जीव एवं परमेश्वर के चेतन्यांश में ही एकता है परन्तु गुण दृष्टि 
से विचार करने पर जीव एवं परमेश्वर का पार्थक्य सिद्ध ही है । मध्वदर्शन के अनुसार 
मुवित की यह विशेषता उल्लेखनीय है कि मुक्तावस्था में भी जीव समान रूप से आनन्द 


१०५ 


का अनुभव नहीं करते ।' 


वल्लभ 

अद्वैत वेदान्त परम्परा के अनुसार जहां परमात्मा साक्षात्कार का मूल ज्ञान है, 
वहाँ वल्लभदशंन के अन्तर्गत भगवत्‌ माहात्म्य ज्ञानपूविका भक्ति ही मुक्ति का कारण 
है। बल्लभद्शन के अनुसार जीव मुक्तावस्था में भी HALT रहते हैं। इतमें कुछ जीव 
इस प्रकार के हैं जो पूर्व बन्धन से मुक्त हो गये हैं। इस प्रकार के जीवों में सनकादि 
आते हैं । दूसरे प्रकार के जीव वह हैं जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करके, भगवान की अनुग्रह 
से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे प्रकार के जीव वह हैं जो एकमात्र 
भगवान्‌ की भक्ति का आश्रय प्राप्त करते हैं और फिर पूर्ण भगवत्प्रेम के द्वारा ईश्वर 
सायुज्य की उपलब्धि करते E 

बल्लभदश्ञंन के अन्तर्गत यद्यपि भक्ति मुक्ति का साधन है, परन्तु उसका महत्व 
मुक्ति से भी अधिक है । मुक्ति के अन्तर्गत जिस आनन्द का अनुभव होता है वह आत्मिक 
है, परन्तु भक्त को जो रसोनुभव होता है वह इन्द्रियों तथा अन्तःकरण के द्वारा ही 
अनुभूत होता है । वल्लभा चाये के अनुसार इन्द्रियों तथा अन्तःकरण के द्वारा आनन्द का 
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अनुभव करने वाले भक्तों की महत्ता जीवनमुकतों से भी अधिक मानी गई है। 


पं० शिवशंकर शर्मा 

पं० शिवशंकर मुक्ति के स्वरूप की व्याख्या में पूर्णतः दयानन्दीय पद्धति का 
आश्रय लेते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में लिखते हैं कि -- इस ब्रह्मलोक में वे 
जीव परमोत्कृष्ट होके बहुत वर्षो तक निवास करते हैं। उन (मुक्त) जीवों की पुनः 
आवृत्ति नहीं होती अर्थात्‌ वे बहुत काल तक परमात्मा का साक्षात अनुभव करते रहते 
हैं।* शिवशंकर मोक्ष में जीव और ब्रह्म की सत्ता पृयक्‌-पृथक्‌ मानते हैं । शंकराचार्य 
की तरह जीव ब्रह्म में लीन नहीं होता अपितु ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हुए अपनी 
सत्ता का पार्थक्य बनाये रखता है । “अह ब्रह्मास्मि”'* का अर्थ “मैं ब्रह्म में हूँ” अर्थात्‌ 
eh ब्रह्मस्थ हूं” करते हैं। “ब्रह्म भवति” का अर्थ “मैं ब्रह्म को प्राप्त करता हूं” 


करते हैं । 
[] 


नाणा 
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षष्ठ ग्रध्याथं 


सृष्टि संरचना 


सृष्टि संरचना में वेद का मत 


सृष्टि निर्मिति से पूर्व पूर्ण प्रलयावस्था में सृष्टि किस अवस्था में थी ? उसका 
क्या रूप था ? सृष्टि का निर्माण किसने किया ? इसका उपादान कारण ओर निमित्त- 
कारण कौन है ? उपर्युक्त प्रश्नो का उत्तर वेदों में गम्भीरता से दिया गया है। ऋग्वेद 
के नासदीय gaa में इस दार्शनिक समस्या का समाधान बड़ी ही तात्विक दृष्टि से किया 
गया है | 

उस समय प्रलयावस्था में न असत्‌ था और न सत था तथा न ही परमाणुओं से 
भरा अन्तरिक्ष था। उस समय कहां क्या आच्छादित था? किसके आश्रय से था? 
श्रौर क्या बहुत अधिक गम्भीर जल था ।१ 

उस समय न मृत्यु थी तथा न किप्ती प्रकार का जीवन था। रात्रि ओर दिवस 
भी नहीं था। वह एक परमात्मा अपनी शक्ति से स्वधा (प्रकृति) के साथ बिना प्राण 
वायु प्राणन कर रहा था और उससे परे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं था ।' 

उस समय अन्धकार से व्याप्त अव्यक्त प्रकृति थी भोर यह सब अज्ञेय अवस्था में 
जल के समान एकाकार था | जो तुच्छ था (ब्रह्म के सम्मुख प्रकृति तुच्छ है) । वह प्रकृति 
परमात्मा के तप से एक अर्थात्‌ व्यक्त-सी होने लगी ।' 

इस प्रलथावस्था के समयं मन का रेत: जो पहले था; उसके ऊपर काम 
अर्थात्‌ संकल्प हुआ। मनीषी लोगों ने जान लिया कि इस असत्‌ में सत्‌ छिपा हुआ 
है अर्थात्‌ जो अव्यक्त मूल कारण है इसी से व्यक्त सृष्टि की रचना हो सकती है।* 

इन तीनों (ईश्वर, जीव ओर प्रकृति) की किरणें तिरछी फॅलीं। नीचे भी 
आईइचर्यकारी था और ऊपर भी आइचयंजनक वीयं को धारण करने वाले थे। इधर 
आत्मा की धारणा शक्ति थी और पूरे प्रयत्न का बल था ।* 


. ऋग्वेद १०/१२९/ १ 
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वस्तुतः कौन जांनता है और कौन कह सकता है? कहां से निर्माण हुआ है और 
कहां से विविध प्रकार की सृष्टि हुई है? देव (विद्वान तथा सूर्ये चन्द्रादि दिव्य पदार्थ) 
भी बाद में ही बने हैं। अब कौन यह जान सकता है कहां से यह सृष्टि निमित 
हुई है?" ॥ 

जिससे यह विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई है वही इसको धारण करता È । 
जो इसका अध्यक्ष है वह परमाकाश में व्यापक है । यदि इस रहस्य को वह जानता है तो 
वही जानता है । अथवा इस रहस्य को वह नहीं जानता है, तब भी वही जानता है 1° 

जब यह व्यक्त सृष्टि न थी, उस समय हिरण्यगर्म नाम से प्रसिद्ध परमात्मा 
था । उसके गर्भ में ही समस्त प्रकृति थी। परमात्मा की चेतना से प्रेरित होकर इस 
प्रकृति से समस्त सृष्टि बनी--चेतन और अचेतन सृष्टि | वह परब्रह्म ही इस सृष्टि का 
एकमात्र पति अर्थात्‌ रक्षक ओर स्वामी था | उसी से पृथिवी से लेकर ध्र, तक के समस्त 
लोक-लोकान्तरों को धारण किये हुए है। उसी आनन्ददाता सुखस्वरूप परमात्मा के प्रति 
हम अपना आत्मसमर्पण HE | 


सृष्ट प्रवाह से श्रनादि है 


कोई समय न था जब परमात्मा सृष्टिकर्ता न था। वह सदा से ही सवित 
(सविता) है, क्योंकि उससे समस्त सृष्ट प्रसवित हुई है। ag सदा से प्रजापति है। 
वर्तमान सृष्टि से पहले भी सृष्टि थी । इस सृष्टि का अन्त किसी न किसी दिन होगा ही, 
क्योंकि बनी हुई प्रतिक्षण इसमें परिवतंन होता है। इसी अर्थ में इसे गतिमान्‌ कहते है। 
इसे जगत्‌ भी इसीलिए कहा जाता है । सृजन के अनन्तर विकास, विकास के अनन्तर 
ह्लास ओर प्रलय इस सृष्टि का शाइवत स्वभाव है।* 

प्रत्येक सृष्टि का आदि या प्रारम्भ भी है और निश्चय पुर्वक उसका अन्त भी 
होगा भोर अन्त होने के अनन्तर फिर सृष्टि बनेगी ' सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के 
बाद सृष्टि ओर यह क्रम बराबर चलता रहेगा । दिन के बाद रात, उस रात के बाद दिन 
भोर उस दिन के बाद फिर रात ओर यह क्रम शाश्‍वत काल तक बराबर चलेगा। इसी 
को दाशेतिकों की भाषा में कह सकते हैं कि सृष्टि प्रवाह से अनादि है। प्रवाह से अनादि 
होने की इस भावना को वेद वाक्य में इन शब्दों में चरितार्थ भी किया गण है--“सूर्या- 
चन्द्रमसो धाता यथापूेमकत्पयत्‌” --जैसे इस कल्प में सूर्य और चन्द्र बने हैं, उनका 


६. ऋग्वेद १०/१२९/६ 

७, ऋग्वेद १०/१२९/७ 

८. हिरण्यगर्भं : समवत्तंताग्रे भूतस्य जात : पतिरेक आसीत । 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां wet देवाय हविषाविधेम ।। 
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यह बनना कोई TM बात नहीं। सृष्टि बनती और बिगड़ती रहती है और प्रत्येक सष्टि 
में सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि के समान पिण्ड बनते हैं। याद रखना चाहिए कि प्रत्येक 
सृष्टि का अन्त है और प्रत्येक प्रलय का भी अन्त है। किन्तु सृष्टि और प्रलय का प्रवाह 
अनन्त और अनादि है ।" 

वर्तमान जीवन और उसके अगले जीवन के बीच के द्वार को हम मृत्यु कहते हैं। 
जन्म और मृत्यु प्रवाह से अनादि है। मोक्ष के बाद जीवात्मा को फिर बन्ध अवस्था में 
आना पड़ता है । अत: TA जन्म और मृत्यु का एक चक्र है, उसी प्रकार का दूसरा एक 
बड़ा चक्र है। बन्ध और मोक्ष का | स्मरण रखना चाहिए कि बन्ध और मोक्ष भी प्रवाह 
से अनादि हैं। बन्ध ओर मोक्ष का बड़ा चक्र हे ओर इस चक्र के अन्तर्गत जन्म और 
मृत्यु का चक्र है । प्रलय ओर सृष्टि यह बड़ा चक्र है और इस सृष्टि के भीतर न जाने 
कितनी छोटी सुष्टियां हैं ।११ 


सृष्टि एवं यज्ञ की एकरूपता 


ऋग्वेद में सृष्टि को यज्ञ का रूपक दिया गया है और सृष्टि के उत्पादक देवों को 
प्रायः “होता” कहा गया है । विश्वकर्मा को सम्बोधित एक सूक्त मे उसे समस्त भुवनों 
1 हवन करने वाला “होता”, “ऋषि” एवं “पिता” बताया गया है।”' इसी सूक्त में 
आगे कहा गया हैं हे विश्वकर्मन्‌ ! तुम हवि द्वारा बृद्धि को प्राप्त होते हुए स्वयं पृथिवी 
एवं द्युलोक का यज्ञ करो ।* एक अन्य मन्त्र में सृष्टि को चहुं ओर तन्तु द्वारा विस्तृत 
यज्ञ कहा गया है । * अगले मन्त्र में पुरुष को इस यज्ञ का विस्तार करने वाला बताया 
है ॥* एक स्थान पर वेश्वानर अग्नि को सर्वप्रथम होता कहा है। "` यज्ञ को भुवन की 
नाभि अर्थात्‌ केन्द्र स्थान स्वीकार किया गया है।'° सम्भवत: यज्ञ की इस विश्वरूपता 
के कारण ही वैदिक कवियों ने सगं का प्रभाव भी यज्ञ में ही खोज लिया ari 


१०. Sio स्वामी सत्यप्रकाश : जगत्‌ की उत्पत्ति, पृष्ठ ११ 
११. फिर वही : जगत, की उत्पत्ति पृष्ठ १२ 
१२. य इमा विश्वा मुवनानि जुहवदषिहाँता न्यसीदत पिता न: । 
— ऋग्वेद १०/५१/१ 

१३. विश्वकर्मत हविषा वावृथानाः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत घाम्‌ । 

- ऋग्वेद १७/५९/६९ 
१४, यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत : ऋग्देद १०/१३०/१ 
१५. पुमान्‌ एनं तनुते | ऋग्नेद १०/१३०/२ 
१६. अयं होता प्रथम :। ऋग्वेद ६/६/४ 
१७. अयं यज्ञोमुवनस्य नाभिः । ऋग्वेद १/१६४ [Rx 
१८. Sto गणेंशदत्त शर्मा : ऋग्वेद में दाशंनिक तत्त्व, पृष्ठ ४७ 
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११४ वृंहदारण्यकोपनिषद्‌ : एके अध्ययन 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ में सृष्टिरचना का वर्णन 


प्रसद्वाद 
ऋग्वेद के नासदीय gaa की परिकल्पना का पूर्ण समर्थन वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ में 
किया गया है । अथवंवेद में भी असत्‌ का वर्णन सत्‌ के साथ किया गया है ।' ` उसी तार- 
तम्य में सत्‌ और असत्‌ शाखा के उपासकों का चित्रण किया गया है ।” असत्‌ का अथ 
ह्विटनी सत्ता रहित तथा सत्‌ का सत्ता युक्त मानते 21 असत्‌ का अर्थ जड़ और सत्‌ 
का अर्थ चैतन्य भी माना गया है।९ असत्‌ को जड़ रूप से मानने वाला नितराम्‌ 
चार्वाक्‌ दृष्टि का पोषक है ।** वास्तव में असत्‌ का अर्थ अत्यन्त व्यापक है।” असत्‌ 
को अभावात्मक मानने में व्यावहारिक कठिनाई है । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि अशनाया रूप मृत्यु से “नैवेह किंचित्‌” यह आवृत्त था ।* अतः यह शंका निराधार 
नहीं है कि विना आवत्ये और आवत्तंक के आवत्तंद क्रिया नहीं हो सकती ॥ अतः उप- 
madi में असत्‌ का अर्थ मात्र अभावात्मक नहीं है । असत्‌ को पूर्णत: जड़ अथवा 
अभावात्मक भी नहीं कहा जा सकता। असत्‌ से अभिप्राय उस असीम सत्ता से प्रपीत 
होता है जिससे समीप की उत्पत्ति हुई है । i 
उपनिषदों में असत्‌ से सत्‌ को उत्पन्न माना है । इस सत्‌ ने ही अपने को रचा, 
इसलिए यह सुकृत है ।” सत्‌ जब अंकुरित तथा अण्डा होकर फूटा तब उसके दो खण्ड 
हुए | और वे ही रजत और स्वणंरूप हो गये । रजत खण्ड ही पृथ्वी और स्वर्ण द्युलोक 
है। उस अण्डे का जटायु ही पर्वत, उत्व (सूक्ष्म गर्भे वेष्टन) मेघावृत्त कुहरा है। ध्वनियाँ 
नदी तथा वस्तिगत जल हो समुद्र हैं। फिर इससे आदित्य उत्पन्न हुआ। इसके उद्भव 
काल में जो घोप हुआ उसी से प्राणी और सारे भोग हुए। यही कारण है कि उसके 
उदयास्त होने पर दीघंशब्द युक्‍त घोष, सम्पूर्ण प्राणी तथा भोग उत्पन्न होते हँ ।” 
हदारण्यकोपतिपद्‌ में भी 'नैवेह किञ्चित्‌'' के रूप में प्राप्त असद्वादी विचार- 
धारा में आपू की सृष्टि मानी है । इसका स्थूल भाग ही पृथिवी है ।“ उक्त प्रसंग मे 


१९. असच्च यत्र सच्चान्त : स्क्रम्मं तं ब्रूहि कतमः रिवदेव सः । अर्थवेद १०/७/१० 
२०. AAA १०/७/२१ 
२१. ह्विटनी की ब्याख्या : अर्थववेद, पृ. ५९१-५९२ 
२२. नागोजिभट्ट कृत दुर्गासष्तशती की टीका १/६२ 
२३. चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा, पृ. ३६ 
२४ दयानन्द भाष्य : : ऋग्वेद १/१२९|१ 
२५. शांकरभाष्य : बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ १/२/१ 
२६. To उप० २/७/१ 
२७. Bio उप० ३/१९/१ 
२८. छां० उप० ३/१६/२-३ 
२९. नंवेह किञ्चनाग्र आसीन्मृत्युनेवेदमा वृतामासीत। शांकरमाष्य : बृह.उप. १/२/१ 
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अशनाया मृत्यु द्वारा क्रमशः दिशा, विदिशां, अन्तरिक्ष, वाक्‌, संवत्सर आदि की 
सृष्टि निर्दिष्ट की गई है।* क्रमशः वाणी ओर मन द्वारा ऋक, यजु, साम, छन्द, यज्ञ 
प्रजा तथा पशु आदि रचे गये हें ॥* उसने यज्ञ करने की कामना की जिसे ० वह अत 
हो गया था । श्रान्त एवं तापित मृत्यु का यश भोर वीर्यं निकल गया। निर्गमित प्राण 
होने से उसका शरीर फूलने लगा ।3२ तदनन्तर उसने अपने शरीर को Req बनाने की 
कामना की | चूंकि ag फूल चुका था इसीलिए वह अश्व (फूला हुआ) तथा मेध्य 
हुआ। यह जो सूर्य तपता है वह अश्वमेध ही है। संवत्सर उसके शरीर है अग्नि तथा 
लोक उसके अक और आत्मा है।* aAa सम्बन्धी इन आध्यात्मिक ब्याख्या के मूल 
में असत्‌ से सृष्टि का विकास परिलक्षित होता है। | i 


आत्मवाद 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आत्म! से सृष्टि के उद्भव का कथन हुआ है। सर्वप्रथम 
आत्मा ही पुष्षाकार था । उसने सर्वत्र दृष्टि दौड़ाई ओर अपने आपको एकाकी पाया । 
वह्‌ अफेला डरने लगा | अत: दूसरे की चाहना की । उसी आत्मा ने अपने को स्त्री और 
पुरुष इन दो रूपों में विभक्त किया | इसी युगल से मनुष्य हुए हैं।* पुरुष ने स्त्री के 
साथ समागम करना आरम्भ किया । किन्तु ह्वीयुता स्त्री ने अपने को गौ, अश्व, गर्दभ, 
अजा आदि रूपों में छिपाया । किन्तु उसने तत्तद्‌ रूपों में समागम करते हुए पशुवर्ग की 
सृष्टि की । पिपीलिका से लेकर स्त्री-पुरुष पर्यन्त जो भी सृष्टि है वह इमी के द्वारा हुई 
हैं।* मात्र आत्मा ने ही लोक, मुख, वाक्‌, अग्नि, नासिका, प्राण, वायु, चक्ष्‌, आदित्य, 
श्रोत्र, दिशायें, त्वक्‌, लोम, ओषधि, वनस्पति, हृदय, मन, चन्द्रमा, ताभि, अपान, मृत्यु, 
शिश्न, वीर्य तथा आपू को उत्पन्न किया । इस संरचना में इन्द्रिय की शक्ति तथातत्त- 
दधिष्ठातृदेवों का उद्भव, व्याख्यात है । इन देवताओं ने अन्त और आयतन की याचना 
आत्मा से की थी । तदर्थ उसने गो आदि प्रस्तुत किये, किन्तु उनके लिए ये पर्याप्त न थे। 
तदनन्तर आत्मा ने पुरुष को रचा, जिसे महनीय रचना समभते हुए उसमें ही देवों ने 
अपने-अपने आयतनों में प्रवेश किया ।* इस प्रकार आत्मा से जगदुत्पत्ति का विशद 
विवेचन ऐतरेय उपनिषद्‌ में भी प्राप्त होता है। 


- ३०. वृह. उप. १/२/३ 
३१. बृह. उप. १/२/४ 
३३. बृह. उप. १/२/६ 
३२. बृह्‌. उप. १/२/७ 
३४. आत्मेवेदमग्र भासीत पुरुषविधः। बृह. उप. १/४/१ 
३५. बृह. उप. १/४/३ 
३६. बृह्‌. उप. १/४/४ 
३७. ऐत० उप० १/२/१-४ 
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११६ बुहेदा रण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययने 


ब्रह्मवाद 

आत्मा की भांति ब्रह्म को भी जगत्‌ कारण मीमांसा में महत्त्वपुर्ण स्थान दिया 
गया है। ब्रह्म का सप्रपंच भेद ही उसके जगत्कारण होने का मत पुष्ट करता है, जिससे 
भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा गीते हैं और जिसमें चले जाते हैं तथा प्रविष्ट हो जाते 
हैं। वही ब्रह्म है।” ब्रह्म से ही सूजन, पोषण और विलयन होता है । प्रारम्भ में 
ब्रह्म अकेला था।” अकेला होने से वह विभूतियुक्त कमं न कर सका । उसने क्षत्र की 
रचना की *' अर्थात्‌ देवों में क्षत्रिय, इन्द्र, वरण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु, ईशानादि 
को उत्पन्न किया । इस मत में क्षत्र से उत्कृष्ट कोई नहीं है । क्षत्र की उत्पत्ति करने के 
अनन्तर भी विभूतियुक्त कर्म नकर सका तो उसने वेश्य की रचना की। वसु रुद्र, 
आदित्य, fasada, मरम्‌, आदि देवगण जो गणशः कहलाते हैं, उन्हें उत्पन्न किया ।४९ 
इसी प्रकार शूद्र की रचना की । पुषा शुद्रवणे है । यह पृथ्वी ही पूजा है जो सभी का 
पोषण करती है।* इस पर भी ब्रह्म जब विभूतियुकत कर्म न कर सका तो कल्याण रूप 
धमं की उत्रत्ति की जो क्षत्रिय का भी नियन्ता है । धर्म की सृष्टि से ब्रह्मा द्वारा सत्य 
प्रतिष्ठित हुआ । धमं और सत्य एक कोटिक हैं जो कि ब्रह्म द्वारा उद्भूत है 


भूतबाद 


पृथ्बी, अप्‌, तेज, वायु, और आकाश ये पांच महाभूत हैं। उपतिपदों में पृथक्‌- 
पृथक्‌ भूत से सृष्टि विषयक मत मिलते है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार प्रारम्भ में 
केवल aq (जल) था । उसी से सत्य, सत्थ से ब्रह्म, ब्रह्म से प्रजापति और प्रजापति से 
सम्पूर्ण देवों का उद्भव हुआ था I“ नारद की दृष्टि में आकाश तेज की अपेक्षा श्रेष्ठ है । 
सूयं, चन्द्र, विधुत, नक्षत्र, श्रोर अग्नि भी इसी में है। इसी के द्वारा आह्वान; श्रवण, 
प्रतिश्रवण, रमण उत्पन्न होते हैँ और इसी की ओर बढ़ते {1 इसी में समस्त भूतों का 
लयं भोर उत्पत्ति भी निर्दिष्ट है।” सवगंविद्या के प्रकरण में वायु में ही अग्नि, qa’ 


३८. ते० उप० ३/१ 

३९. सर्व afaa ब्रह्म तज्जालानिति | Bio उप० ३/१४/१ 

४०. Ago उप० १/४१० 

४१ बृह० उप० १/४/११ 

४२. बृह उप० १/४/१२ 

४३. बृह० उप० १/४/१३ 

४४. बृह० उप० १/४/१४ 

४५. भाप एवेदमग्र आंसुः। ता आप: सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापति, 
प्रजापति देवान्‌ । ते देवाः सत्यमेवोपासते ॥ बृह्‌० उप० ५/५१ 

४६. Bio उप० ७/१२/१ 

४७, छां० उप० १/६/१ 
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जल का समाहरण और इसी से सभी तत्त्व के प्रादुभूतं होने का कथन है ।” 
भाष्यकारों के मत में सृष्टि को रचना 


शंकर 

परमार्थ दृष्टि से तो शांकर He तवाद के अनुसार ब्रह्म एवं जगत्‌ में अनन्यत्व 
होने के कारण कार्य,कारणता का प्रश्‍न ही र मुपस्थित नहीं होता । इसीलिए शांकरदशंन 
के अनुसार जगत्‌ को ब्रह्म का विवत्ते कहा गया है, परिणाम नहीं ।* परन्तु माया शक्ति 
से aafaa होने के कारण ब्रह्म जगत्‌ का कारण है और जगत कायं है । स्वयं आचार्य 
शंकर ने आकाशादि प्रपंचमय जगत को कार्य तथा परब्रह्मा को कारण है ।” परन्तु ब्रह्म 
के जगत्‌ के कारण होने का तात्पर्यं यह कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए कि ब्रह्म 
अथवा उसके धर्मों में किसी प्रकारका परिवर्तन होता है, क्योंकि उत्पत्ति रक्षा तथा 
प्रलय काल में ब्रह्म अविकृत ही रहता है ।' अतः जगत्‌ की उत्पत्ति आदि की इच्छा 
भी माया विशिष्ट ब्रह्म में ही हैं। इसी माया विशिष्ट ब्रह्म को ईश्वर की संज्ञा दी गई 


हैँ 

शंकराचार्य ने सृष्टि को ईश्वर की लीला का फल कहा है। आचार्ये ने इस 
सम्बन्ध में एक दृष्टान्त देते हुए कहा है कि जिस प्रकार लोक में किसी राजा या राजा 
के मन्त्री की, जिसकी समस्त कामनायें पूण हो गई है कीड़ा क्षेत्र में प्रवृत्तियां किसी दूसरे 
प्रयोजन की अभिसन्धि के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न होते है। उसी प्रकार किसी अन्य | 
प्रयोजन की आपेक्षा के बिना स्वभाव से ही ईश्वर की भी केवल लीला रूप प्र वृत्ति कही 
जायेगी ।२ यदि कहा जाये कि लोक में लीलाओं में भी किसी प्रकार का सुक्ष्म प्रयोजन 
देखा जा सकता है तो भी ईश्वर लीला के सम्बन्ध में किसी सूक्ष्म प्रयोजन की उत्पक्षा 
करना सम्भव न होगा । क्यो की जो ईश्वर पूर्णकाम है उसकी लीला में किसी प्रकार का 
प्रयोजन नहीं देखा जा सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि सृष्टि लीला विधायी ईश्वर 


के स्वभाव का फल है ।*` 


४८, छां०उष० ४/३/१-२ 
ve: परिणाम और विवत के सम्बन्ध में देखिये-वेदान्त परिभाषा, प्रथम परिच्छेद 


yo. कायंमाकाशादिकं बहुप्रपंच जगत्‌, कारणा पर ब्रह्म | HATTA शा ली ० 
२/१/१२ 


पी. एम. मोदी का लेख-रिलेशन ऑफ ब्रह्म एण्ड जगत. इण्डियन कल्चर, 


भाग ८, Fo १४६ 
५२. शांकरभाष्य : ब्रह्मसूत्र २/६/३३ 
५३. राममूति शर्मा ad तवेदात्त, १० १ ५०-१५१ 
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रामानुज 

र।मानुजदशंन के अनुसार सृष्टि एवं प्रलय ब्रह्म की ही दो स्थितियों के नाम 
है।“प्रलयावस्था में जो ब्रह्म कारण रूप में स्थित रहता है वही सृष्टिकाल में कार्यावस्था 
में देखा जाता है । इस प्रकार सृष्टि एव प्रलय ब्रह्म की दो ही स्थितियां हैं। उपयुक्त 
विवेचन के अनुसार रामानुज सत्कार्यवाद” के समर्थक हैं और शंकराचार्य विवतेवाद के 
सत्कार्यवाद के अनुसार कारण में काय की सत्ता वतमान रहती है । जगत्‌ की कार्यता 
ब्रह्म के अवस्थान्तर का ही नाम है ।“ " 

शांकर वेदान्त के अनुसार जगत्‌ की सत्ता माणिक होने के कारण न ब्रह्म का 
कार्य है, और न परिणाग़, | शांकरवेदान्त में तो जगत ब्रह्म का विवतं है। विवर्तवाद के 
अनुसार जगत्‌ ब्रह्म का कार्य न होकर मायिक एवं मिथ्या प्रतीतिमात्र का फल है । 
रामानुज सतख्यातिवादी हैं और शंकर अनिवंचनीयख्यातिवादी । सत्ख्यातिवादी रामा- 
नुज के अनुप्तार शक्ति आदि में रजतादि की ख्याति असतख्यातिवदी बोद्ध की तरह 
असत्‌ अश्रत्रा शांकर वेदान्ती की तरह अनिवेचनीय न होकर सत्‌ है। उपर्युक्त विवेचन 
के अनुसार शंकर और रामानुज में कार्य-क्रारण सम्बन्धी सिद्धान्त में पर्याप्त अन्तर 
मिलता है।४ 


वल्लभ 

वल्लभदशंन के अन्तर्गत कारणारूव ब्रह्म एवं कार्यरूप जगत्‌ में भेद नहीं हे । 
जगत्‌ ब्रह्म को अविर्भाव दशा है । ब्रह्म की कारणता उसकी तिरोभाव दशा है । इस 
सम्बन्ध में प्रस्थानरत्नाकर क लेखक पुरुषोत्तम।चार्य का कथन है कि उपानान रुप ब्रह्म 
के कार्य की जो शक्ति व्यवहारगोचर करती है, वह आविर्भाविका है । इस प्रकार भावि 
भातरक एवं तिरोभाव व्यवहारायोग्यत्व का लाभ है ।“ वल्लभ दर्शन पद्धति के अन्तर्गत 
ब्रह्म जगत्‌ क। समवाधिकारणहै i“ वल्लभाचायं का सिद्धान्त है कि ब्रह्म स्वेच्छा से सत 
चित एवं आनन्द तत्त्वों के प्रभाव से भौतिक जगत्‌, जीव एवं ब्रह्मरूप से व्यक्त होता हे । 


मध्व 
मध्वदशन के अनुसार प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण है । ईश्वर उपादानभूता 
प्रकृति से अनेकातेक रुपौं की सृष्टि करता है स्वयं ईश्वर प्रकृति के अनेक रुपों में faa- 


५४. रामानुजभाष्य : गीता, ९/७ तथा १३/२ 

५५. राघाकृष्णन : इण्डियन फिलासफी, भाग ३, Jo ६७८ 

५६. अवस्थान्तरापत्तिरेव हि कार्यता | रामानुजभाष्य : गीता १३/२ 
५७. राममूति शर्मा : बढ तवेदान्ता Fo २६२ 
५८. प्रस्थातरत्नाकर : Jo २६ 

५६. अणुभाष्य पर पुरुषोत्तमाचायं को टीका, Jo ६० 
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मान रहता है । इस प्रकार प्रकृति भी परमात्पा का ही रूप है। व्यक्तावस्था में प्रकृति 
के महत्‌, अहंकार, बुद्धि, मन, दशेन्द्रियां, पंचतन्मात्राये ओर क्षिति आदि पचतत्त्व ये 
चौबीस तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं। अव्यक्तावस्था में मूल प्रकृति में ये तत्त्व सूक्ष्म रूप 
से वतंमान रहते है। लक्ष्मी अपने श्री, भू, एवं दुर्गा रूप के द्वारा त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
की अध्यक्षता करती है। अविधा प्रकृति का ही रूप है।” 


निम्बाक 


आचार्य निम्बाक सृष्टि को अचित्‌ रूप मानते हैं। Seat अपनी शक्ति से जगत्‌ 
की सृष्टि एवं संहार करता है । यह अचित्‌ जगत्‌ तीन प्रकार का है-- अप्रकृत एवं 
काल भेद से । अप्राकृत जगत्‌ प्रकृति के गुणों से निमित नहीं है। इस प्रकार जगत्‌ में 
भगवान्‌ का लोक और उनके अलंकारादि पदार्थ आते हैं। प्राकृत जगत्‌ में महत्तत्त्व से 
लेकर महाभूतों तक के पदार्थ आते हैं। जगत्‌ के कालतत्तव क' स्वरूप प्राकृत एवं अप्राकृत 
स्वरूप से भिन्न है। काल ही .ससारचक्र का नियामक है परन्तु यह भी ईश्वर द्वारा 
शासित है। काल मूलतया अखण्ड है, परन्तु उपाधि के कारण इसके प्रातः, सायं, रात्रि 
आदि अनेक भेद हैँ। 

निम्बाक दशन के अनुसार चित्‌ एवं अचित्‌ शक्ति के द्वारा ईश्‍वर जगत्‌ का 
उपादान कारण है। जगत्‌ ईश्वर को चित एव अचित शक्ति का ही परिणाम है।२ 


शिवशंकर शर्मा 

Go शिवशंकर शर्मा सृष्टि रचना के अन्तर्गत प्रकृति को उपादान कारण मानते 
हैं और ईश्वर को निमित्तकारण तथा नियन्ता मानते हैं। आत्मा प्रकृति रुपी उपादान 
कारण से शरीर धारण करता है। परमात्मा सृष्टि सं रचना को व्यवस्था करता है । शंकर 
की तरह पं० शिव शंकर ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं मानते और न ही जगत्‌ 
को ब्रह्म का विवर्तं मानते हैं । मूल प्रकृति की पृथक सत्ता स्वीकार करते हैं। * 


६०. मध्वभाष्य : ब्रह्मसूत्र १/४/२५ 

६१. राममूति शर्मा : अद्व तवेदान्त, प० २७२ 

६२. राधाकृष्णन : इण्यिन फिलासफी, भांग २, Fo ७५३ 
६३. Fo शिवशंकर शर्मा : Ago उप० भाष्य, १/२/१-७ 
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सप्तम अध्याय 
धर्म मीमांसा 


धर्मं की कल्पना 

धारणार्थक TT धातु से मन्‌ प्रत्यय के संयोग से धमं या घर्मेन्‌ शब्द की निष्पत्ति 
होती है । धर्म शब्द का अर्थ प्रत्येक युग में बदलता रहता है । जीवन मूल्यों के परिवर्तन 
के साथ इस पद का व्यवहार हुआ है अन्तत: TH शब्द की परिणति मानवीय अधिकारों 
तथा कतंव्यो के रूप में हुई है।' धर्म शब्द से सत्य, ऋत, विधी एवं न्याय के भावों का 
भी घोतन होता है । इसलिए इस पद में सम्पूर्ण विश्व की प्रतिष्ठा मानी गई है । लोग भें 
प्रजा धर्मिष्ठ के पास ही जाती है । धमं से पापों की वियुक्ति तथा उसी में सब कुछ की 
प्रतिष्ठा तथा उसकी वरेण्यता का व्याख्यान भ।रण्यकों में हो ही चुका है ।९ धर्मपरक 
आरण्यक की यह दृष्टि उपनिषदों में अत्यन्त व्यापक रूप में दृष्टिगोचर होती है । 


धर्म को व्यापकता 
धमं को श्रेयोरूपः कहकर उपनिपदों ने इसके स्वरूप को व्यापक बना दिया 
गया है। इसका सष्टा ब्रह्म है । उसने उग्र वृत्तियों के प्रशुभनार्थ तथा विभूतियुक्त कर्मो 
के सम्पादनार्थ ही इसे तिमित किया था ।“ घमं के द्वारा ही निर्बल पुरुष बलवान को 
जीतने की आकांक्षा करता है । धमं का सम्बन्ध सम्पूर्ण प्राणिजाती से श्रा । इसे समस्त 
नो का मधु तथा समस्त भूत इसके मधु कहे गये हैं।* 


१. धमंशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ३ 
२. धर्मो विश्वस्य जगत्‌: प्रतिष्ठा लोके धमिष्ठ प्रजा उपस्ेन्ति, धर्मेण पापमपनु- 
दति, घर्मे सवं प्रतिष्ठितं तस्माद धमं परमं वदन्ति ।। 
तैत्तिरीयारण्यक, १०/६३/७ 
३. ggo To १/४/१४ 
४. उग्रादप्युग्रम्‌ । बृह० उप० १/४/१४ शांकर भाष्य 
५. बृह० उप० २/५/११ 
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धर्माचरण 


यहां धर्मे कोरा विश्वास ही नहीं है वरन जीवन के अविभाज्य अंग के रूप में 
भी उसे स्वीकृति मिली है । धमं को सत्य के साथ समीकृत करके आचार पथ को agaa 
बनाया गया है । कहा गया है कि जो सत्य बोलता है।' इससे उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है । 
सत्य बोलने और घमं का आचरण करने का आदेश विधिरुप में दिया जाता था (९ धर्म 
शब्द से समस्त अनुष्ठेय वचनों का अध्याहार शंकर ने किया है ।८ मनु ने वेद, स्मृति, 
सदाचरण तथा आत्मप्रियता को साक्षात धमं बतलाया है !* धर्म का आचरण देवों द्वारा 
भी किया जाता था | उनका यह आचरण ब्रत रूप में होता था । वतेमात ओर भविष्य 
दोनों में उसकी स्थिति थी ।” अत: धर्म से कभी प्रमाद न करने का विधान उपनिषद में 
वर्णित है । 


औपनिषद धर्म और व्यक्ति 
औपनिपद्‌ धर्म रुढीवादी नहीं है । परम्परागत विश्वासों के विकृत रूप व्यक्ति 

को आकृष्ट नहीं कर पाये | ब्राह्मणकालीन ऐज्वर्याकांक्षा का स्थान दुःखनिवृत्ति ने ले 
लिया था । देवताओं के ममक्ष वैयक्तिक चेतना ने कभी भी ऐहिक वर प्राप्ति के लिये 
स्वयं को झुकाना उचित नहीं समझा । एकाह से लेकर वर्षो तक चलने वाले यज्ञविधानों 
में व्यर्थ व्यय करने से उसकी दृष्टि हट चुकी थी । ज्ञान की प्रतिष्ठा इस युग में होने के 
कारण व्यक्तियों में विचारने की अद्भुत क्षमता आ गई थी ।'२ सम्पूर्ण उपासनाये वेचा- 
रिक आधारों पर वर्णित है । प्रदर्शन का बहुत विरोध हुआ है । भौतिक उपलब्धियों के 
पीछे भागने की अपेक्षा अरण्यवास का प्रावधान किया गया है । यहां भिक्षावृत्ति द्वारा तप 
एवं श्रद्धा का आचरण करते हुए परमपद की प्राप्ति कही गई FI" वयक्तिक चेतना को 
भास्वररुप प्रदान करने का कार्य अनुभव वादी दृष्टिकोण द्वारा हुआ है । यह युगचिन्तन 
प्रधान था । आत्मचिन्तन की चरमसीमा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उपतिषदो का 
आत्मविवेचन आनुभविक था । इसके लिए श्रवण, मतन, ओर निदिध्यासन आदि विविध 

६. बृह० उप० १/४/१४ 

७. तैत्तिरीय sto १/११/१ र 
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साधनों का व्याख्यात किया गया है।' इसलिए इस तत्त्व को अनुधर्मा अर्थात्‌ सुक्ष्म धर्म 


वाला कहा गया है ।” 


वेवमण्डल 

देव अथवा देवता का अथे निरुक्तकार की दृष्टि में प्रकाश, ज्ञान एवं दानप्रदाता 
है॥'' देवता पद का यह्‌ अर्थं संहिताओं और ब्राह्मणो के देवतत्त्व के साथ संगत बैठता हे 
जहां तक उपनिषदों के देवों का प्रश्‍न है,देवों की उक्त शक्ति का ह्लास ही अधिक परिल- 
क्षित होता है। ब्राह्मण युग में ही यज्ञ की प्रतिष्ठा द्वारा देवों की शक्ति क्षीण हो चली 
धी । यज्ञ जो किसी समय देवों की तृप्ति के साधन थे; साध्य बन चुके थे । प्राप्तव्य के 
लिए यज्ञ से आकांक्षा की जाने लगी थी। फलतः देवों के प्रति सद्भाव का अभाव होने 
लगा । दोनों को अपने ऐशवय से सन्तोष नहीं हुआ । वे भी मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की भाँति 
उपासना प्रवण हो गये थे।'° अध्यात्मिक चेतना ने प्रजापति सदृश स्रष्टा देव को 
ब्राह्मणों ने जन्म ही दे दिया था जिले यज्ञ के साथ समीकृत किया गया था। इस समी- 
करण का ही परिणाम था कि अनेक देवताओं का स्वरुप ओझल होने: लगा । अनेक भभि- 
नव देवों का समायोजन भी तत्कालीन आर्येतर संस्कृतियों के समागम का परिणाम था। 
रुद्र और विष्णु को जो पूर्वे बैदिक युग में गौण देवता थे अनायं प्रभावों के कारण प्रधानता 
मिली ।'* उपनिपदों में रुद्र, शिव ओर विष्णु को वणित किया गया है। स्कम्भ आदि 
aye देवों का उद्गम उस दार्शनिक चिन्तन के famia का gaa माना गया है जिसकी 
परिणति ब्रह्म की परिकल्पना के रूप में दिखाई पड़ती है।" 


देवलोक एवं उसका मागं 

उपनिषदों में देवों के समुदायों का वर्णन मिलता है। वसु, सुद्र,भादित्य, विश्वेदेव 
भौर मरुत्‌ आदि देव गणशः माने गये हैं ।*' देवलोक श्रेष्ठ है जिसे विद्या द्वारा प्राप्त 
किया जा सकेता है । २ जिन आहुतियों से अग्नि प्रज्वलित होती है उतसे भी इसे जीता 


१४. आत्मा वारे द्रष्टव्य : श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्चेति। 
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जा सकता è देवलोक इन्द्रलोक में ओतप्रोत हे ।” देवताओं का मार्ग देवयान है। 
इसमें तत्वनिष्ठ लोग ही रहते है। इस देवयान मार्ग का विस्तार सत्य से होता हे । १ 
देवपथ को ब्रह्मपथ भी कहा गया SY अग्नि, वायु, वरण, आदित्य, इन्द्र ओर TT- 
पति आदि लोकों आदि लोगों की व्यवस्था भी उपनिषद्‌ में वणित हे ।” 


देवों का स्वरुप 

देवता परोक्षप्रिय होते है । देवता ब्रह्म को अल्प ही जानते हैँ।” देवासुरों का 
वेमनस्य अतिप्राचीन है । असुरों के पराभव के लिए उन्होंने उद्गीथ का अनुष्ठान किया 
था * अमर्त्यं देवों ने भी मृत्यु से भय खाते हुए त्रयी विद्या में प्रवेश किया था। मध्याह्व- 
कालीन आदित्य के प्रकाशशील होते के कारण देवता उनसे अनुगत हैं।* देवताओं के दो 
अन्त प्रजापति ने हुत और प्रहुत के रुप में रचे थे कोई-कोई दर्श और पोर्णमास ये ही बेवों 
के दो अन्न मानते हैं। * देवताओं के पास पाप नहीं जाता।* देवगण उसे परास्त कर देते 
हैं जो उन्हें आत्मा से भिन्न देखता Fi" कर्म से देवत्य की प्राप्ति होती है। * देवों में 
पहले ब्रह्मा हुए थे । वही विश्व के रचयिता एवं रक्षक है देव, पितर और मनुष्य तीन 
भागों में मनुष्य समाज विभक्त है। निष्काम कम करने वाले देव हैं। वे देव लोक को 
प्राप्त किया करते हैं । देव लोक, ब्रह्मलोक और मुक्ति पर्यायवाचक है | भाव इसका यह्‌ 
है कि निष्कामता से मुक्ति प्राप्त हुआ करती है और ऐसे कमं करने वालों के सिर सदैव 
ऊंचे रहा करते है । 


२३. बृह० उप० ३/१/८ 
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पुरुष सृष्टि एवं देव 

देवगण द्युलोक रूपी अग्नि में श्रद्धा का हवन करते हैं जिससे सोम राजा उत्पन्न होते 
हैं पर्जन्य रूप में राजा सोम का देवसमुदाय हवन करता है, इससे वर्षा होती है । पृथ्वी 
रूप अग्नि में देव वर्षा का हवन करते हैं जिससे अन्न होता है । पुरुष ल्प अग्नि में देवता 
अग्नि हवन करते हैं जिससे वीर्ये होता है। स्त्रीरप अग्नि में देवगण वीर्य का हवन करते 
हैं, जिससे गर्म होता है । स्त्री रुप अग्नि में देवगण पुरुष का हवन करते हैं जिससे भास्वर 
पुरुष उत्पन्त होता है 1? देवता अपने धर्म का पालन ब्रतरुप में भूत, वर्तमान और 
भविष्य में करते है । 


बैवताश्रों को संख्या 

उपनिषदों में देवों की संख्या को लेकर यदा-कदा प्रश्‍न उठते दिखाई देते हैं वेदभि 
भावंग ने पिप्पलाद से पूछा कि इस प्रजा को कितने देव धारण करते हैं ? तब उन्होने 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक्‌, मन ओर चक्षु को देवरुप में व्यक्त किया 1? 
किन्तु जहाँ तक देवों की सम्पूर्ण गणना का प्रश्न है वहाँ बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य 
का कथन उपयोगी प्रतीत होता है। वे तीन हजार तीन सो छः, देवता बतलाते हैं। 
शाकस्य द्वारा बार-बार पूछने TT FHT: उन्होंने तेतीस, छ: तीन, दो डेढ़ भौर अन्त में 
एक देवता बतलाया और आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र तथा प्रजापति 
सहित तेतीस देवताओं का व्याख्यान किया भौर कहा कि शेष तो इनकी महिमा मात्र है,” 
उपर्युक्त संख्या महर्षि दयानन्द को अभिप्रेत है इस प्रकार संख्या सम्बन्धी विविध 
उल्लेखों से उनकी बहुलता की ही प्रतीति होती है। 


afia 
घेदिक वाङ्गमय का प्रारम्भ ही अग्नि सुवत से होता है । उसकी प्रतिष्ठा का यह 
महत्त्वपूर्ण अङ है 1“ अग्नि भारोपीय देवता है ।” कर्मकाण्डीय वातावरण को अत्यधिक 


महत्व न देने वाली प्रवृतियो के प्रतिरोध के बाद भी उपनिषदों में अग्नि समादृत है अग्नि 
समस्त भूतों का मधु और समस्त भूत इसके मधु हैं ।* अग्नि का अनुष्ठान करने का 
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४१. प्रश्‍न० उप० २/१ 

४२. बृह" उप० ३/६/१-२ ) 

४३. सत्यार्थप्रकाश तथा ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में देखिये । 

४४. अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | होतारंरत्नधातमम्‌ ० १/१/१ 
४५. वैदिक रीडर, Jo ८ i à 


४६. अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्ने: सर्वाणि भूतानि मधु । ago उप० २/५ 
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प्रावधान है ।“ यह स्वगं का साधन भूत है ।* पुराकाल में सुपथ से घन की ओर ले 
जाने तथा यजमान को लोकप्राप्ति हेतु अग्नि से प्रार्थना की जाती थी ।” लोक पर्जेन्य 
पृथ्वी, पुरुष और स्त्रिरुप अरित का वर्णन हुआ है । यह जातवेद है तथा सत्रको जलाने 
में समर्थ है॥* अग्नि की गणना वसुओं में की गई है।' मृत पुरुष को अग्नि में रखा जाता 
है जिसे तप कहते हैं । इस अग्नि ने ज लते रहने का.ब्रत लिया है | अग्नि को काली, 
कराली, मनोजवा सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिगिनी एवं विश्वरपिणी ये सात जिह्वाये 
हैं ` गायत्री का अग्नि ही मुख है 1 यह आकाश में स्थित है । 

अग्नि मृत्यु का ही रूप है। अग्नि ऋत्विक्‌ तथा होता भी है।" दुष्त बालाकि 
ang के अग्निब्रह्मा का प्रत्याख्यान करते हुए भजात शत्र ने उसे विषासहि (सहनशील) 
हप से उपासना का भाव ब्यक्त किया है ।” 


अग्नि का जन्म 
परमात्मा के संकल्प करने पर उसका अण्डे के समान मुख हुआ, उसी के मुख से 
वाक और वाक से अग्नि उत्पन्न हुआ है । प्रजापति द्वारा पृथ्वी से अग्नि निकाली 
गई थी ।** जल से भी विराट्‌ रूप अग्नि का उत्पन्न होगा वणित है । मुख रूप से 
४७. ao उप० १/६/१ 
४८. auhia स्वर्थ मध्येषि | Ho उप० १/१/१३ 
४६. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान | 
युयोध्यस्मज्जुहुराणयेनो भूयिष्ठां ते तम उवितं विधेम nago Sto ५/१५१ 
2 यजुर्वेद ४०/१८ ईशो० १८, Blo उप७ २|२४|५ ` 
५०. ago उप० ६/२/९-१४ 
५१. केन० उप० ३/५ 
५२. बृह० उप० ३/६/३ 
५३. बृह० उप० ५|११/१ 
५४. ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निदेधे । बृह उप० ५/१/२२ 
५५. मुण्डक उप १|२|४ 
५६. तस्या अग्निमुखम्‌ । Ago उप० ५/१४/५ 
५७. Blo उप० ७/१२/१ 
५८. अन्निबँमृत्युः । {go उप० ३/२/१० 
५९. सोऽ्यर्मग्निः स होता ।बृह० उप० ३|१|३ 
६०. बृह० उप० २|१|७ 
६१. ऐत्‌० उप० १/४ 
६२. छां. उप. ४/१७|२ 


pees तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रेसो निरवत्तेताग्ति: | 
६३. आपो वा अर्कस्तधदपाँ हब 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ बुँहदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययैन 


योनि से दोनों हाथों द्वारा मथकर प्रजापति ते इसे रचा था ।' अक्षर पुरुष से सूर्य रूप 
समिधा वाली अग्नि उत्पत्न हुई है I 


इन्द्र 
द्र भारोपीय क्राल का देवता है। जिसको पुष्टि विद्वज्जन amia कोई में 
प्त कीलकाक्षरों के अभिलेख से करते है | वस्तुतः यह शक्ति का देवता है । स्लुतियों 
से बह शक्ति सम्पन्न तथा तेजस्विता को प्राप्त होता है ।° उपनिषदों में इन्द्र का यह रूप 
ज्यों का त्यों नहीं रह सका। उसके अह को शान्त करने के लिए ब्रह्म यक्ष रूप में 
प्रस्तुत होता है किन्तु उसने उसे संवाद का अवसर ही नहीं दिया । तदनन्तर उसे हेमत्रती 
उमा का आश्रय लेता पड़ा। उससे ही ब्रह्म के विषय में जाना । ब्रह्म को सर्वप्रथम 
जानने वालों में अग्नि, वायु ओर इन्द्र ये त्रिदेव हैं ।” इन्द्र आत्मजिज्ञासु के रूप में प्रकट 
होते हैं। ये आत्मज्ञानार्थ भसुरराज के साथ समित्पाणि होकर जाते हैं। तथा एक सो 
एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हें । इन्द्र जाति से क्षत्रि है। उसे ब्रह्म ने उत्पन्न 
किया है। °° इसे ब्रह्म भी कहा है । वह शत्रुहीन है ।"' इन्द्र को मापावी कहा जात। है । 
ag अपनी माया से बहुत रूपों में जाना जाता है। यह पक्षी के रूप में भी वणित हे 1"? 
स्वर्गीय भूमि इन्द्र से ही गमंवती है ।” इन्द्र से प्राथना की जाती है कि वह मेधा से सम्प- 
न्न और बलयुक्त करे ।“ इन्द्रलोक मे देवलोक तथा प्रजापति लोक में इन्द्रलोक ओतप्रोत 
है।* इन्द्र से उत्तम धम को प्रदान करने तथा रक्षा करने की कामना भी की जाती है.” 
इस तरह इन्द्र शक्ति सम्पन्न, AAA, धनद, तथा देवाधिप हैँ। 


६४. बृह० उप० १/४/६ 

६५. मुण्डक उप० २/१/५ 

६६. ऋग्भाष्य संग्रह्‌, प्‌ ३११ 

६७. ऋग्वेद २/११/२ उक्थेर्वाबुधान: | 
६८. केन उप० ४| 


७०. बृहू० उप० 

शांकरभाष्य तथा ऋगवेद ६/४७/१८ 

७४, बृह० उप० ६/४/२२ 

७५. To उप० २/८/१ 

७६. कस्मिन्तु खलू देवलोका ओताश्च प्रोताश्‍चेतीन्द्रलोकेषुः कस्मिन्नु खलिविन्द्र लोका 
ओताश्च प्रोताइचेति प्रजार्पातलोकेषु गार्गीति । 


७७. इद्ध श्रेष्ठानि द्रविणानि Rfg l को० उप० २/११ 
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रुद्र 

रूद्र का उल्लेख शिवातन्‌ और धोरातन्‌ दोनों रूपों में संहिताओ से ही मिलता 
है । रूद्र शब्द स्वयं “गुर्रानि वाले का द्योतक है ।5 उपनिषदों में इन दोनों रूपों में 
इसका वर्णन है । इसे एकादश संख्यात्मक कहा गया है O? ब्रह्मविदों की दृष्टि में यह 
एकमात्र है ।” इ नके द्वारा प्राणियों को रुलाया जाता है। ये प्राणियों कों उत्तमणकाल 
में ही हलाते हैँ।१ सुगन्धित ह्ला सामग्री से युक्त aag किया जाता है कि वह 
कुपित होकर पुत्र, पोत्र, आयु, गौ, और अश्व तथा हमारे वीरों का क्षय न HC जीवन 
की समस्याओं के समाधान हे] BEIM तत्त्व और उग्रतत्त्व की उपयोगिता है। दोनों 
एक दूसरे के पूरक हैं । अतएव जब ब्रह्म विभूतियुक्त कमं करने में असमर्थ हो गया तो 
उसने जिन देवों की उत्पत्ति को, उनमें रुद्र का भी स्थान है। १ 


विष्णु 

विष्णु शब्द विष्‌ धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ क्रियाशील होता है । 
चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है।* ऋगवेद में 
विष्ण को SERA और उरुगाय कहा है ।” प्रारम्भ में यह आकाशीय दवता था । उसने 
तीन पगों या क्रमों से पृथ्वी को नाप लिया ! अतएव इसे त्रिविक्रम कहा जाता है। 
शाकपूणि, का पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर आकाश, इन तीन लोकों के अतिक्रम का निर्देश 
करते डै। जबकि और्णवाभ प्रातः, मध्याह्न एवं सायम्‌ को लाक्षणिक रूपों में व्यक्त 
करते है ।'८ उसके तीरों पद अक्षय परमानन्द में निमग्न रहते हैं । विष्णु के श्रेष्ठ पग को 
मधु का ENT कहा है । विष्णु का महत्त्व उसकी सर्जनात्मक शक्ति के कारण भी है। 


७८. वैदिक रीडर, To ५७ 
७६ एकादश रुद्राः, Ao उप० ३/९/२ 
८०. श्वे० उप० ३/२ 
८१. यूदाऽस्माच्छरी रान्मरत्यादुतक्रामन्त्यथरोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्वद्रा। 
इति। बृह TTo ३/६/४ 
८२. Bo उप० ४/२२ 
८३. बृह० उप० १/४|१ १-१५ 
८४. वैदिक रीडर, पु० ३१ 
८५. वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ सविष्णुः । सत्याथ प्रकाश, प्रथमसुमुल्लास 
८६. ऋग्वेद १/१५४ सूक्त में २, ३, ५, ६, आदि 
८७. बृहद्देवता २/६४ 
८८. निरुक्त १२/१६ ७ 
८६. ऋग्वेद १/१५४/४-५ 
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कार के प्रसंग में कहा है कि भगवान्‌ विष्णु तेरी जननेर्द्रिय को पुत्रोत्पत्ति में 


गर्भाधान संर ae ah 
है कि विष्ण को जीवन की समस्याओं के निराकरण में व्याख्- 


यान कर उपके वैशिष्ट्य का प्रतिपादन किया है | 


सविता 

सविता और सूर्य दोनों को प्राय : एक ही रूप में स्तुत कि ये जाने के साक्ष्य मिल तै 
हैं। किन्तु दोनों के aedi में पार्थबय भी देखा जाता है ji" सित शब्द “सु 
चातु से निष्पन्न है जिसका ad epii देना या प्रेरित करना होता है 18" इस तरह यह 
देवता प्रेरणा देने वाला है। मन्धभक्षण करते समय सविता के वरण करने का संकल्प 
किया जाता है । उसके वरेण्य पद का स्मरण किया गया है ।” गमंधान के प्रसंग मे भी 
सविता देवता को आहुति प्रदान की जाती है ।** सविता का धार्मिक जीवन में महत्त्वपूर्ण 
योग परवर्ती काल तक देखा जा सकता है। वेदारम्भ संस्कारविधि में प्रदान किये जाने 
बाले उपदेश में सावित्रीमन्त्र को खण्डशः पढ़ा जाता a1 


यं 
सूर्य देवों मे प्रकाशमान तथा ज्योतिस्वरूप है । देवों का यह प्रत्यक्ष चराचर की 
आत्मा के रूप में ऋक्‌ संहिता से ही विख्यात है ।” अग्निहोत्री को सूर्य की किरणें वहाँ ले 
जाती हैं, जहाँ देवों का एकमात्र स्वामी रहता है ।8 qaa के अवयवों की आव्या- 
त्मिक विवेचना में सूर्य को उसका नेत्र कहा गया है । “सूर्य संसार का पोषण करता है । 
उसे पूपन्‌, एर्काषि, प्राजापत्य तथा सम्पूर्ण संसार का संयमन करने के कारण यम।दि नामों 


६०. ago उप० ६/४|२१ 

8१. ऋग्वेद १|६३ 

8६२. वेदिक रीडर, पृष्ठ ११ 

8३. बृह० उप० ६|३|६ 

६४. Bio उप० ५|२|७ 

९५. बृह० उप० ६|४|१ e 

eg. अघीहिभ्‌ः सावित्री भो अनुत्नहि । आ० To १/२१/४ ओं मूर्भूंवः स्वः 
तत्सवितुर्वरैण्यम्‌ । ओं भूभू व: स्वः तत्सवितुव॑ रेण्य॑ भर्गो देवस्य धोमहि । ओं 
WY a: स्व: तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। 

—- Fete दयानन्द: संस्कारविधी--वेदारम्भसंस्कार | 


- 


६७. Bio उप० १/२|५ 
, 8८. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च | mAT १/११५/१ 


ee. मुण्डक उप० १/२/५ 
१००. उषा वा अवस्य मेध्यस्य शिरः । सूर्यश्चक्षुः... .. । बृह० उप० १|१/१ 
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से अभिहित किया गया है '* इसका प्रकाश ब्रहालोक तक नहीं जा सकता ।' इन « 
व्याख्याओ के अतिरिक्त भी सूर्य का वह भास्वर रूप जिसे सर्वरूप, रड्मिवान ज्ञान- 
सम्पन्न, सभौ का आश्रय, ज्योतिमंय, अद्वितीय: तपता हुआ, सहस्प्रराशि आदि रूपों में 
विवेचित किया गया है। उसका महत्व परवर्ती घामिक विधियों में पूर्णतः मान्य है । 
उसके लिए नित्य उपस्थान तथा अर्ध्यादि दिये जाते हैं ॥ ६ 


आदित्य 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आदित्य विषयक विपुल सामग्री मिलती है। इसे बाहर 
आकृतियों वाला, पांच पाद वाला पुरीषी ओर द्युलोक में पराद्धं में स्थित है ।१% gat- 
पति ने तप द्वारा द्युलोक से आदित्य को निकाला i संवत्सर के अवयवभूत बारह मास 
भी आदित्य हैं । सबका ग्रहण करते हुए चलने के कारण इन्हें आदित्य कहा जाता है।*** 
आदित्यगण हैं । देवों में ये वेराग्य कोटि के हे ।** इन्होंने चमकते रहने का ब्रत ग्रहण 
किया है।*” यह समस्त Yat का मधु है और समस्त मृत इसके मधु हैं ।'” आदित्य के 
उपस्थान का विधान किया गया है। ” आदित्य को सत्य एवं ब्रह्म कहा जाता है t! 
आदित्य ही प्राण है जिसे आत्मज, तप ब्रह्म श्रद्धा एवं विद्या द्वारा प्राप्त करता है ॥!* 
याज्ञवल्य ने आदित्यलोक को चन्द्रलोक मे ओतप्रोत माना है ।'१3 


१०१. बृह० उप० ५/१५/१, ईश उप० १६ 
१०२. कठ० उप० २/२/१५ 
१०३. उपनिषत्‌कालीन समाज एवं संस्कृति, पृष्ठ ९६ 
१०४. बृह० उप० ३/६/२ तथा प्रश्‍न उप० १/११ 
१०५. छां० उप० ४/१७/१ 
१०६. कतम आदित्या इति द्वादश वं मासा: संवत्सरस्यैत आदित्या ऐतेहि इदं सवमा 
ददाना यन्ति ते यदिदं सर्वमा ददाना यन्ति तस्मादा दित्या 
इति 1 बृह० उप०३/९/५ 
१०७. बृह० उप० १/४/१२ 
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To sTo २/५/५ 
११०. प्रातरादित्यमुपतिष्ठते | बृह० उप० ६/३/६ 
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वरुण 

ऋग्वेद में वरुण को प्रमुख देवताओं में एक माना गया है। वह सर्वज्ञ है। उसे 
कुछ भी छिपा नहीं है । यहां तक कि पत्ते का गिरना भी उसे ज्ञात हो जाता है । ag 
जल का नियन्त्रण करने वाला है ।५ वरुण भगवान्‌ सर्वव्यापक और सवंद्रष्टा हैं। उस 
सर्वेव्यापक ओर सर्वद्रष्टा वरुण से कुछ भी छिपा कर करना असम्भव FI" * बृहदाण्य- 
कोपतिषद में पश्चिम दिशा वाले वरुण को जल में प्रतिष्ठित माना गया है। जल में 
रहने वाले पुरुष का देवता वरुण R वरुण की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है UU वरुण लोक 
के बाद ब्रह्मलोक है । ब्रह्मविद वरुण लोक होता हुआ बह्मलोक को जाता है। 


प्रजापति 

वेदों एवं ब्राह्मणो में इस देवता का उल्लेख सर्जक देवता के रूप में हुआ है | 
वे यज्ञ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं ।२२ उपनिषदों में प्रजापति सर्जक के रूप में विख्यात 
हैं। प्रजापति ने लोकों के उद्देश्य से ध्यानरूप तप किया और तप द्वारा पृथ्वी से अग्नि, 
अन्तरिक्ष से वायु भोर द्युलोक से आदित्य को उद्भूत किया ।'* प्रजापति का अर्थ पिता 
माना गया है क्योंकि पिता से ही पुत्रोत्पत्ति होती है। यह जगत्‌ पहले जलमय था 
तभी उसने सत्य की रचना की | इसे ब्रह्म ने उत्पन्न किया और प्रजापति ने देवों की 
रचना की i संवत्सर, मास, दिन, रात अन्त और प्राण को प्रजापति कहा गया है '“ 
प्रजापति ने वीर्याधान हेतु स्त्री की सृष्टि की ।'* कर्मेन्द्रियों को प्रजापति ने बनाया 
है।१२ अन्य देवलोकों की भाँति इसका स्वयं प्रजापति लोक है। इसके सौ आन्नद 


१२१ 


११४. ऋग्वेद २/२८/३ 

११५. अथववेद ७/८३ 

११६. मनुदेव बन्धु (मानवता की भोर) पृ० ३५ 
११७. बृह० उप० ३/९ 

११८. बृह० उप० ३/६/ 

११९. बृह० उप० १/४| 

१२०. Flo उप० १/३ 

१२१. ऋग्वेद १०/१/२१, तथा ताण्ड्य ब्राह्मण ६/१ 
१२२- शतपथ ब्राह्मण ४/३/४/३ 

१२३. Blo उप० ४/९/१ 

१२४ प्रजापतिः पितोच्यते पितृतो हि पुत्रस्योत्पत्तिः । 
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ब्रह्मलोक के एक आनन्द के बराबर हैं । २” इन्द्र और विरेचन आत्मज्ञानार्थ पिता 
प्रजापतिं के पास ही गये थे । जहां इन्द्र ने एक सो वषं तक ब्रह्मचर्यं वास किया ari” 
एक बार देव, मनुष्य और असुर ज्ञानार्थ प्रजापति के पास गये थे । जहां उन्होंने क्रमशः 
दम, दान और दया का उपदेश दिया था। * 


ga देवता श्रौर प्रजापति 

ब्रह्म के व्यापक निरुपण में सभी देवताओं का अन्तर्भाव उसमें करने की वेदिक 
दृष्टि सुव्याख्यात है ।** उसे तो इन्द्र, प्रजापति और सम्पूर्ण देव कहा गया ai 
इकतीस देवगणों में प्रजापति और इन्द्र को परिगणित करके इनकी सख्या तेतीस की गई 
है यज्ञ को ही प्रजापति के रूप में वणित किया गया gag प्रजापति भी अग्नि 
में समाहूत था ।'* 


विभिन्‍न श्रप्रधान देवता 


उपनिषदों में यम, वायु, बृहस्पति, वाक आदि अनेक देवताओं का यत्र-तत्र वर्णन 
मिलता है । यम को अन्य देवताओं की भांति ब्रह्म से उत्पन्त माना गया a वायु भी 
ब्रह्म ज्ञाताओं में अग्रगण्य की कोटि में आते हैं। बृहती का पति होने के कारण बृहस्पति 
की भी महत्ता है ।'* इसके शान्त स्वरूप की प्राप्त करने हेतु प्राथेता की जाती है। 
सौरमण्डल में व्यावृत तत्त्वों को भी देवता बनाया गया है तथा उनके लोकों की कल्पना 
की गई है । यथा चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक आदि ।॥ ४१ 
१२६. बृह० उप० ३/६/१ 
१३०. छां० उप० ३/११/४ 


१३१. त्रयः प्राजापत्याः प्रजापती पितरि ब्रह्मचयंमूषुर्देवा मनुष्या असुराः। 
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१३२. इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमा हुरधो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
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अचंन तथा यज्ञ 

उपनिषदों में अर्चन पद्धति स्पष्ट नहीं है । ब्रह्म का अर्चन करते हुए सभी कर्म 
करने चाहिए ।"* ब्राह्मणों में पूजा का स्वरूप यज्ञ परक था । यज्ञ की वेदी ही पूजन- 
अर्चन का केन्द्र थी । उपनिषदों में मूतिपुजा के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते | 

देवकायों का सम्पादन यज्ञ की वेदी पर होता रहा है । यज्ञ की महत्ता का 
प्रत्याख्यान उपनिषद्‌ विद्या पूर्णतः न कर सकी अपितु आध्यात्मिक व्याख्या ही हो सकी । 
यज्ञ धर्मस्कन्ध के रूप में स्वीकृत किया गया है। १४३ प्रजापति ने बड़े भारी यज्ञ से यजन 
करने की कामना की थी |“ यज्ञ दक्षिणा में प्रतिष्ठित था और दक्षिणा श्रद्धापूर्वक दी 
जाती थी ।'* जनक ने बहुदक्षिणा वाला यज्ञ किया था | इसमें पांचाल देश के अनेक 
ब्राह्मण हुए थे । आत्मा को जानने में ब्राह्मण वर्ग यज्ञ को भी साधन मानता 
ari? बिहानवान्‌ पुरुष ही यज्ञ का विस्तार कर सकता लु 


होता 

होता सामान्यतः ऋक्संहिता का पाठ करने वाला ऋत्विक होता है h यह वाणी 
द्वारा यज्ञमाग का संस्कार करताहै ।१४ जनक का होता अश्वल शास्त्रीय ज्ञान में पारंगत 
था । उसका याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ भी हुआ था ।१५१ होता ऋत्विक रूप अग्नि और 
वाक्‌ द्वारा व्यापक मृत्यु का अतिकण कर सकता है।” वाक को यज्ञ का होता, मुक्ति 
तथा अतिमुक्ति भी कहा गया है" होता का मुख्यकार्य ऋचाओं द्वारा शंसन करना AT । 
जनकराज के यज्ञमें पुरोगुवाक्या, याज्या ओर शस्या इन AnA से शंसन करने के 
संकेत प्राप्त होते हें । इससे यजमान प्राणिवर्ग पर विजय प्राप्त कर सकता AT | asi 
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होता द्वारा त्रुटि हो जाने पर उद्गाता उसका परिहार करता हैं | 


मध्व 

हिंसारहित कम को अध्वर कहते हैं और उसके कर्ता को अध्वयु । यह आहु- 
faai से हवन करता है ।'* याज्ञवल्क्य और अश्वल ने तीन आहुतियों के विषय में कथन 
किया है कि-- (क) जो होम किये जाने पर प्रज्वलित होती हैं (ख) जो होम किये जाने 
पर शब्द करती हैं और (ग) जो होम किये जाने पर पृथ्वी में लीन हो जाती है।* इन 
आहुतियों द्वारा यजमान क्रमशः देव, पितु तथा मनुष्य लोक को जीत लेता था । " 
अध्वयु' यज्ञ का चक्षु है। ” 


उद्गाता 

उद्गाता का उद्गातत्व यही है कि वह उत्‌ अर्थात्‌ ऋक्‌ और साम रूप उद्गीय 
का गान करे ।' यह समसाध्य Heal को विस्तार करने में समर्थ है ।£२ यह कामनाओं 
के गान में समर्थ होता है °°? उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिमक्रण त करें ऐसा 
भसुरों ने जान लिया था।*%' यज्ञ का प्राण उद्गाता ही होता है। १५ यह वाणी द्वारा 
यज्ञ के मागे का संस्कार करता है ।१६६ याज्ञ वल्क्य ने पुरोनुवाक्य, याज्या एवं शस्या इन 
तीन ऋचाओं से उदगान करते को कहा है ।'० इनसे क्रमशः पृथ्वी, घु और अन्तरिक्ष 
लोक पर यजमान विजय प्राप्त कर लेता है।'* सामगान के समय वह कहता है कि हे 


१५५. Bho उप० १/५/५ 

१५६. निरुक्त १/३/३ 

१५७. अध्वयु रस्मिन्‌ यज्ञे आहुती होष्यतीति | बृह० उप० ३/१/८ 

१५८. बृह्‌० उप० ३/१/ऽ 

१५६. Blo उप० १/७/६ 

१६०. बृह० उप० ३/१/४ 

१६१. कौ० उप० २/६ 

१६२. बृह० उप० १/३/२५ 

१६३. छाँ० उप० १/६/८ 

१६४. ते विदुरनेन वै न उद्गात्राउत्येष्यन्तीति तमभिदुत्य पाप्मना अविध्यन्‌ । 
बृह० उप० १|३/२ 

१६५. प्राणो वै यज्ञस्य उद्गाता बृह० उप० ३/१/५ 

१६६. छां० उप० ४(१६/२ 

१६७. बृह० उप० ३/१/१० 

१६८. बृह० उप० ३/१/१० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३४ बुहृदारण्यकोपतिषद्‌ : एक अध्ययन 


प्रभो ! आप हमें असत्‌ से सत्‌ की ओर, तमस से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमरता की 
ओर ले चलो प्रस्तोता उद्गाता का ही एक रूप है । ६ 


ब्रह्मा 

ब्रह्मा सम्पूर्ण यज्ञ का संचालक होता है। ब्रह्मा यज्ञ में यथावसर य थाप्रसंग 
वप्रचन भी करता है ।१० ब्रह्मा सवंविद्य होता है । और वह वेद के ज्ञान में पारंगत होता 
है।१०१ ब्रह्मा मन के द्वारा तथा होता ऐवं अध्वयु वाणी के द्वारा यज्ञ का संस्कार कहते 
हैं। इसलिए मन एवं वाक ये दो यज्ञ के मार्ग माने गये हैं । यज्ञ की निविध्न समाप्ति हेतु 
उसे मौतालम्बन करना होता है । प्रातरनुवाक के आरभ्भ होने तथा परिधानीया ऋवा 
के उच्चारण के पूर्व तक वह मौन रहता है । यदि बोल देता है तो यज्ञ की हानि होती है । 
यज्ञ की हानि से अभिप्राय यजमान की हानि से g 


सोमयज्ञ 

सामयज्ञ के अन्तर्गत अश्वमेध, राजसूय एबं वाजपेय यज्ञ आते हैं । बृहदा रण्यको- 
पनिषद में amaai में अश्‍वमेध का वर्णन मिलाता है । शेष राजसूय एव वाजपेय यज्ञों 
का केवल दिग्दर्शन मात्र है । अश्वमेध का सम्बन्ध प्रजापति से है। अश्वमेध के अश्वाव- 
यवों में सम्पूर्ण सृष्टि का,समारोपण कर दिया गया है। तात्त्विक दृष्टि से अश्वमेध को 
समभने से ही उसके यजन का समान रूप से फल का कथन किया गया है। इसको 
जानने वाले मृत्यु को पार हो जाते है । मृत्यु उसकी आत्मा हो जाती है ।'* इस विषय 
में और भी कहा है कि यह लोक ओर बत्तीस देवरथाहन हैं। इसके चारों ओर दून 
पृथ्वी तया दूना समुद्र क्रमशः धेरै हुए हैं । जितनी पतली क्षुरधारा तथा सुक्ष्म मक्खी 
का पंख होता है उतना उनके मध्य आकाश है। उस आकाश रुप छिद्र से वे वायु में जाते 
हैं । यहीं से परीक्षित भी गये थे ।४४ 

राजसूय यज्ञ के विषय में मात्र इतना कथन किया गया है कि ब्राह्म ण क्षत्रिय 
के नीचे बेठता है॥'* 


१६९. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमयेति। 
--बृह० उप० १/३/२८ 
१७०. ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌। क्रग्वेद १०/७१/११ 
१७१. ब्रह्मा सर्वविद्यः सवं वेदितुमहँति । ब्रह्मा परिवृढः श्रुततो ब्रह्मपरिवृढं सवत: 1 
निरुक्त १/३/३ 
१७२. Blo उप० ४/१६/१-५ 
१७३. बृह० उप० १/२/६-७ 
१०४. बृह० उप० ३/३/२ शांकरभष्य 
१७५. तस्मात्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्ता दुपास्त राजसूये । Fo उप० १/४/११ 
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वाजपेय यज्ञ 

वाजपेय यज्ञ के फल को पुत्रमन्य की विधि के अनुसार मंथुनाचरण से उत्पन्न 
फल के साथ सनीकृत किया गया है ।'” इस प्रकार सोमयज्ञों का उपतिषदों में विशेष 
महत्त्व नहीं मिलता । जिसका कारण सम्भवतः यही प्रतीत होता है कि राज्य विस्तार 
की अनपेक्षित ऐश्वर्य लिप्सा क्षत्रियों की आत्मोन्मुखी वृत्तियों से समाप्त कर दिया था 
अथवा उपनिषदयुगीन जनमानस ब्राह्मणयुगीन विस्तारवादनी कर्मकाण्ड से इतना आहत 
हो चुका था कि वह इन व्ययसाध्य यज्ञों से पराङमुख होने में स्वयं को कृताथे समझता 
था ।?४ 


पाकयज्ञ ४ ी 
उपनिषदों में हुत और प्रहुत इन दो पाकयज्ञों के विधानों का संकेत मिलता है । 
बहदारण्पकोपनिषद का कथन हैं कि परमपिता ने हुत और प्रहुत रूप दो अन्तों को देवों 
में बांट दिया था । अतएव गृहस्थ देवों के लिए हवन और बलिकमे करते हैं। कोई 
कोई उन्हें दर्श (अमावस्या) और पूर्णमास (पूर्णिमा) के रूप में मानते है । 


पंचमहायज्ञ _ 

उपनिषदों में हवन व यज्ञ करने से देवलोक, स्वाध्याय करने से ऋषिलोक, 
सन्तानेच्छु पितरों को पिण्डादि देने से पितुलोक, मनुष्यों को आवास तथा भोजन देने 
से मनुष्यलोक, पशुओं को जल TIM देते से पशुलोक ओर श्वापद, पक्षी, चींटी आदि 
को तप्त करने से उनके लोकों की प्राप्ति का विधान su यहां पंचमहायज्ञों के 
स्वरूप का अवान्तर रूप से निर्देश मिल जाता है । भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ का 
विधान ब्राह्मणकाल से ही चला आ रहा था । इस प्रकार समस्त प्राणजाति को तृप्त 
करने की उदात्त भावना का निर्वाह औपनिषद्‌ धारा में व्यापक स्तर पर दृष्टिगोचर 


होता है। 


MURA 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मन्धकम का सांगोपांग वर्णत मिलता है ।'४ यह कर्म 


१७६. यावान्‌ ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति। 
--बूह० उप० ६|४|३ 

१७७. उपनिषत्‌कालीन समाज एवं संस्कृति । पृष्ठ ११७ 

१७८. द्वे देवानभाजयदिति हुतंच प्रहुतञ्च तस्माद्‌ देवेभ्यो जुह्वति च प्रजुह्वति अथो 

आहुदंश पूर्णणासाविति | बृह०उप० १/५/२ 

१७६. बृह०उप० १/४/१६ 

१८०. शतपथ ब्राह्मण ११/५/६ 

१८१. बृहू०उप० ६/३/१-१३ 
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महत्त्वप्राप्तिविषयक है । 

१. जो मनुष्य महत्त्वाकांक्षी हो उसे निम्नकृत्य करने चाहिए। महत्त्वाकांक्षा 
की पूर्णता का यज्ञ सूर्य के उत्तरायण होने पर किसी शुक्लपक्ष की किसी अच्छी तिथि में 
किया जाता है। यह आरम्भ करने से पहले महत्त्वाकांक्षी को बारह दिन उपसद 
(दुग्धाहार) ब्रती होना चाहिए। उपषद ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में इष्टियों को कहते 
हैं। यहां अभिप्राय यह है कि अहपमात्रा में दुग्धपान करते हुए यज्ञ के नियमों का पालन 
करते रहना चाहिए। 

२. मन्थ मिश्रित द्रव्य को कहते हैं। सर्वोषधि और फलों के गूदे के मिश्रण से 
यह मन्थ तैयार किया जाता है । धान, जौ, तिल, उड़द, बाजरा, कंगनी, गेहूं, मसूर, 
Gea, मटर और कुलथी ये दस अन्न हैं। इसमें सात्त्विक ताजा फलों के गुदे को मिलाया 
जाता है । इन्हें सममात्रा में लेकर कूटकर उनमें गूदा मिला कर पीस लिया जाता g | 
इस प्रकार मन्थ बता लिया जाता है। 

३. गूलर की लकड़ी के चार पात्र बनाये जातेहैं। सुवा, चम्मच और दो 
उपमन्थनी =पात्र, जिसमें vee और घृत रखे जाते हैं । 

४. यज्ञ की आहुति तो घृत से ही दी जाती है। परन्तु आहुति देने के 
बाद सुवे को मन्थ पर टपका दिया जाता है। जिससे सुवे में घी लगकर मन्थ पर गिर 
जाता है। 

५. मन्थ स्पशं करके उसे लक्ष्य में रखते हुए ईश्वरस्तुति की जाती है। इस 
स्तुति से महत्त्वाकांक्षी के भीतर मन्थ के लिए ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि इस मन्थ 
से खाने के बाद उसकी महत्त्वाकांक्षा पूरी होगी । 

६. स्तुति के वाद उस मन्थ के पात्र उपमन्थनी को उठाकर ईश्वर से प्रार्थना 
करता है | 

७. अब उसमन्थ को चार ग्रास बनाकर एक-एक ग्रास उपनिषद्‌ कण्डिका में 
अंकित विधि से लिखे हुए मन्त्रों से पढ्ने के बाद खा लेता है और हस्तप्रक्षालन करके 
भग्निकुण्ड के पीछे पूवं को सिर करके सो जाता है। इससे प्रतीत होता है कि यह यज्ञ 
रात्रि में सोने से कुछ पहले किया जाता है । प्रातःकाल उठकर उपनिषद्‌ वणित मन्त्रों से 
उपासना करता है। 

८. उपस्थान के बाद वंश का जप करता है। वंश में उन लोगों के नाम हैं 
जिन्होंने इस विधि को काम में लाकर उससे लाभ उठाया था और जिनका विश्वास 
था कि इस मन्थ से सूखे वृक्ष पर भी डाल दिया जावे तो उसमें डाली भौर पत्ते निकल 
भावेंगे । 

इस जप से महत्वाकांक्षी में मन्थ की उपयोगिता का निश्चयात्मक विश्वास 
पैदा होता है और वह a समभने लगता है कि यह अनुभूत विधि है। और यह भी कि 
इससे पहले भी लोगों ने लाभ उठाया है। इसलिए यह मेरे अभीष्ट को भी सिद्ध 
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करेगी । इस प्रकार के विचार से कभी-कभी कार्यसिद्धि में सहायता भी मिलती है। यह 
सब मध्यकालीन प्रयोग है। | 


संस्कारगत विधि-विधान 

उपनिषद्काल में संस्कारों में की जाने वाली विधियां अत्यन्त सरल थीं। उनमें 
बाह्य आइम्बर नहीं था। इन संस्कारों में निहित व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की 
भावना का निर्वाह आद्योपान्त परिलक्षित होता है । गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त के 
विधान व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन की उच्चस्तरीय भूमिका निर्माण करते हैं। बृह॒दारण्प- 
कोपनिषद्‌ में गर्भाधान, सोष्यन्तीकम, जातकर्म, नामकरण, उपनयन, वानप्रस्थ, संन्यास 
एवं अन्त्येष्टि संस्कारों का स्पष्टतः वर्णन प्राप्य है । अन्य शेष संस्कारों पर भी अवान्तर 
रूप से पर्याप्त प्रकाश पड़ता g "१ 


गर्भाधान 

इस संस्कार द्वारा उत्तम मेधा सम्पन्त बलिष्ठ सन्तति का प्रजनन किया जाता 
है। इसका सम्बन्ध यौनविज्ञान से अधिक है । इसमें मात्र स्तवन व हवन ही नहीं होता 
अपितु सन्तान प्राप्ति के लिए तत्कालीन तत्परता का भी ज्ञान होता है। शुक्ल वर्ण, 
एक वेदज्ञ, शतवर्षीय पुत्र की अभिलाषा करने वाले दम्पत्ति को दूध तथा चावल युक्त 
खीर खिलाने का प्रावधान है । ४ कपिल या पिंगलवर्णी दो वेदों के अध्येता तथा 
शतवर्षीय आयु वाले पुत्राभिलाषी माता-पिता को दही भात पकाकर घी के साथ 
खिलावे i श्यामवर्ण, अरुणनयन, तीन वेदों के अध्येता, शतवर्षीय पुत्रेच्छ दम्पत्ति जल 
में चावल तथा घी मिलाकर खावें ।*"६ पुत्रप्राप्ति के अतिरिक्त पण्डिता पुत्री के लिए 
भी विधान है। शतवर्षीया पण्डिता दुहिता के आकांक्षी दम्पति को तिल और चावल 
की खिचड़ी, घी मिलाकर खाते का उल्लेख मिलता er addaa, विख्यात, 
विद्युतसभा में गमन करने वाले श्रवण सुखद बोलने वाले तथा पूर्णायुप्राप्त पुत्राकांक्षी 
माता-पिता उक्षा अथवा ऋषभ औषधि के गूदे के साथ मांस तथा घी खाने का 

_विधान है 1055 

१८२. महात्मा नारायण स्वामी, बृह०उप० ६/३/१-१३ पर व्याख्या 
१८३. विशेष द्रष्टव्य, संस्कारविधि, महषि दयानन्द सरस्वती | 


१८४. पुत्रो भे शुक्लो Aaa । बृह०उप० ६/४१४ 
१ oy gar मे कपिल Sio लाता seee] बृह०उप० ६/४/१ प्‌ 
१८६. पुत्रो मे Raat । बृह०उप० ६/४/१६ 
१८७. दुहिता मे पण्डिता । बृह्‌०उप० ६/४/१७ 


१८८. बृह०उप० ६/४/१८--डॉ० सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार ने मांस के स्थान पर 
माष (उड़द) का विधान किया है, क्योंकि घृत और 
उडद के साथ चावल खाना चाहिए। 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन 
गर्भाधान की सम्पुष्टता हेतु ऋषभ नामक औषधि खाई जाती है। इसे 
जीवनीय, बलयुक्त तथा शुक्र जनक माना गया है | आयुवेद शास्त्र में भी खान-पान को 
सन्तति की उत्पत्ति में सहयोगी माना गया है | NSS 

इस प्रकार बलिष्ठ तथा मेधावी सन्तति की उत्पत्ति का विधान व्यक्ति की 
सन्तानोत्पादिका अभीप्सा का ही परिणाम प्रतीत होता है माता-पिता को औषधि 
द्वारा भी सम्पुष्ट किये जाने की योजना सर्वथा निराधार नहीं है । स्वयं ऐतरेय 
उपनिषद में कथन है कि गर्भ आदि में तो पुरुषाश्रित है जब सभी अंगों द्वारा शुक्राणु 
पहले सदावत हो जाता है तभी स्त्री में उसका सिक्त करता चाहिए। अतः गर्भ के रूप 
में प्रथम पिता की स्थिति है तब कहीं बाद में माता का स्थान आता है ।१४ 


पुंसवन 

पुल्लिगी सन्तान के लिए किया गया विधान qaaa संस्कार है।''* आश्वलायन 
ने उपनिषद्‌ निर्दिष्ट संस्क।र को अत्यन्त समादर से उद्धुत किया है।' १२ अतः उस युग 
में इसकी महत्ता अवश्य थी किन्तु अनुसन्धेय उपनिषद्‌ में कहीं भी इसके विषय में विशेष 
जानकारी नहीं मिलती । 


सीमन्तोन्तयन 

जन्म के पूर्व यह अवान्तर संस्कार है । इसका उद्देश्य गभिणी को जलमार्जन 
करके गर्भस्थ शिशु को निरापद बनाना है। पति अपनी पत्ती से कहता है कि जैसे 
पृथ्वी का गर्भ अग्नि है, स्वर्गीय भूमि जैसे इन्द्र से गर्भवती है तथा जेसे दिक का गर्भ 
वायु है, उसी प्रकार हे देवि ! तुभमें पुत्र रूप गर्भ स्थापित करता हुं ।? जलमार्जन 
से पूर्व कहे जाने वाले मन्त्र का भी अभिप्राय ही है कि जैसे वायु तालाब के जल को 
ada: चंचल कर देती है उसी प्रकार तेरा गर्भ अपने स्थान से चले ओर जरायु के साथ 
बाहर निकले । हे इन्द्र | प्रसव वायु उस मार्ग पर पहुंच कर गर्म तथा मांसपेशी के 
साथ बाहर निकलो ।'"* यहाँ इन्द्र का अर्थ प्रसुति वायु है । 


जातकर्म 
बालक में आयु तथा मेधा की वृद्धि की कामता से जातकमं संस्कार किया 


ed 


१८९. बृह० उप० ६/४/१८ पर शांकरभाष्य द्रष्टव्य । 

१६०. पुरुषों हवा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्वेत:**'प्रथमं जन्म | ऐत०उप० ४ 
१६.१ हिन्दुसंस्कार, Jo ७० पर पाद टिप्पणी 

१६२. आश्वलायन गृह्यसूत्र १/१३/१ 

१६३. हिरण्यमयी अरणी याभ्या**'गर्म दधामि तेऽसाविति | बृह. उप. ६/४/२२ 
१६४. यथा वायुः पुष्कारिणी समिङ्गयति सवत: ।"*"। बृ.उप. ६/४/२३ 
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जाता है। उसे सुवर्ण द्वारा दधि, मधु तथा घृत का प्राशन अर्ति में आहुति देने के अनन्तर 
कराया जाता है । आहुति देते समय कहा जाता है कि नवजात को प्रजा तथा सम्पत्ति 
व्युच्छिन्न न हो। मुझ पिता के जो प्राण हैं वह तुझमें मानसिक रूप से हवन करता G | 
न्यूनातिरिक्त कमं को विद्वान्‌ अग्निदेव अभीष्ट साधक हों, स्थ्रिष्ट तथा gga कर ।'& 
इसके बाद पिता शिशु के दक्षिण कर्ण को मुख के पास लेजाकर बार-बार वाकू-वाकू 
कहता है। फिर दधि, मधु आदि को स्वर्णे से चटाते हुए “तुझमें अधान करता हूं” 
कहकर चटाता है 1° 


नामकरण 

नामकरण जातकमं के भनन्तर की विधि है। बालक का गुप्त नाम रखा जाता 
है । उससे कहा जाता है कि तुम वेद हो । अतः वेद उसका गुप्त नाम होता है । नाम 
दो अक्षर व चार अक्षर वाले होने चाहिए । तद्धितान्त नाम नहीं होना चाहिए | समाक्षर 
नाम पुरुषों के और विषमाक्षर नाम स्त्रियों के होने चाहिएं । ब्राह्मण शर्मा, क्षत्रिय वर्मा 
ओर वैश्य गुप्ता शब्द का प्रयोग करें 1 

नामकरण के पश्चात्‌ माता द्वारा बालक को दुग्धपान कराने का विधान है। 
कहा जाता है कि हे सरस्वति ! तुम्हारा दूध अक्षय भण्डार तथा पोषण का आधार है; 
वह teal तथा सम्पूर्ण धनराशि का ज्ञाता तथा उदार है। इसके द्वारा तुम वरणीय 
पदार्थो का पोषण करती हो । अतः इस पुत्र के जीवन धारण के लिए अपने स्तत को तू 
मेरी पत्नी के शरीर में प्रविष्ट कर, इस शिशु के मुख में दे दो ।१९५ तदनन्तर प्रसविनी 
को अभिमन्त्रित करते हुए कहा जाता है कि तू स्तुत्य मेत्रावरुणी है। वीरे! तूने वीर 
सूत को जन्म देकर वीर पुत्र का पिता बनाया है। तू वीरवीती हो । इसके बाद आये 
हुए अन्य लोग बालक को देखकर कहते हैं कि तु अपने पिता से बढ़ गया है, तू पितामह 


से श्रेष्ठ हो गया, तू श्रीकीति तथा ब्रह्मतेज द्वारा उन्नति की सीमा पार कर गया। ऐसा 


१६५. बृह०उप० ६/४/२४ 
१६६. अथास्य दक्षिणं क्ममभिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ दघि मधु घृतं संनीयानन्त- 
हितेन जातरूपेण प्राशयति । aaa: स्व सर्वं त्वयि दधामीति । 
—g. उप. ६/४/२५ 
१६७. अथास्य नाम करोति वेदोऽशीति तदस्य तद्गृह्ममेव नाम भवति। 
-- बृह्‌. उप. ६/४।२६ 
१९८. द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदाद्यन्तरन्तस्थं दीर्घाभिनिष्ठा नाऽतं कृतं gata 
तद्धितम्‌ । अयुजाक्षरमाकारान्तं स्त्रिये तद्धितम्‌ । शर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य 
गुप्तेति वैश्यस्य । --पारस्कर गृह्यसूत्र १/१७/२-४ 
१६६. add मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यो रत्वा 
वसुविद्यः सुदत्रः । येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वती तमिह घातवे करिति। 
—ag. उप. ६/४/२७ 
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१४० बृहदारण्पकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन 
ज्ञान सम्पन्न पुत्र होता है वह महान्‌ होता है ।” इस प्रकार दुग्धपानान्तर आशीव॑चन 
की प्रथा है | 


उपनयन 

उपनिषद काल में उपनयन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण था । किन्तु इसकी धामिक 
विधि सुस्पष्ट न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह अत्यन्त सरल था। 
समित्पाणि होकर आचार्य के पास उपासन्न होता ही adara fafa थी et ब्राह्मण 
क्षत्रियों से वाणी द्वारा ही उपसन्न होते थे।“२ सूत्ररूपात्मक यज्ञोपवीत भी प्रयुक्त 
होता है जिसे यजनादि कार्यो का आवश्यक अंग माना जाता BU 


विवाह 
यद्यपि अन्य संस्कारों की भांति विवाह संस्कार की विधि का रूप उपनिषदों में 
नहीं मिलता तथापि इस संस्कार की भूयसो महत्ता है । 


समावर्तन 


समावत्तैन की विधि क्या थी इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । लेकिन 
इतना अवश्य है कि अध्ययन के उपरान्त आचार्य गाहुंस्थ्य जीवन को सुचारु रूप से 
निर्वाह की आकांक्षा से नेतिक, धार्मिक तथा व्यावहारिक शिक्षाओ को ब्रतादेदा के रूप 
में शिष्य को प्रदान करता है ।*४ * 


वानप्रस्थ एवं संन्यास 


वानप्रस्थ एवं संन्यास की विधि तो प्राप्त नहीं है परन्तु गृहस्थाश्रम के बाद 
वानप्रस्थी और सन्यासी बनने की प्रक्रिया भनुसन्धय उपनिषद्‌ में अवश्य मिलती है । 
याज्ञवल्क्य अपती पत्तियों में सम्पत्ति का विभाजन करके संन्यस्त होना चाहते हैं । 


२००. भथास्य मातरमभिमन्त्रथते। इलासि म॑त्रावरुणीवीरे बीरमजीजन्‌त्‌। सात्वं 
वीरवती wae एवं विदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायते।- बृह्‌.उप. ६/४/२८ 
२०1. समिधमभ्याहरीप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय । छा.उप. ४|४|५ 
२०२. तीर्थेनेच्छा इत्युपैम्यहं भवन्तमिति वाचा हस्मैव पूर्व उपयन्ति | 
£ -ण्बृह.उप. ६/२/७ 
२०३ यज्ञोपवीतं कृत्वाऽऽप भाचम्य | कौ०उप० २/५ 
२०४. तै०उप० १/११ 
२०५. बृह० उप० २/४/१ 
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श्रन्त्ये ष्टि 

मृत्यूपरान्त इस शरीर को वन में ले जाया जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
निर्जन स्थान इमशान के रूप में उपनिषद्‌ को इष्ट है । वन में मृतक को ले जाना 
परमतप माना जाता है। मृतक को अग्नि में रसे जाने का विशवास दाह प्रथा का ही 
समर्थन है । यह निश्चय ही परम तप है । जो ऐसा जानता है वह परमलोक को जीत 
लेता है । 

मृत्यूत्तर जीवन पर उपनिषदों का पर्याप्त विश्वास है । देवकायों की भांति 
पित कायो से प्रमाद न करने का व्रतादेश इसी बात को पुष्ट करता है ।  श्राद्धकाल में 
उपनिषद में प्रतिपाद्य मुख्यतथ्यों के वाचन का भी विधान है। इसका अभिप्राय यही है 
कि श्राद्ध अनन्त फल को देने वाला है। २६ 


उपासना 

बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में विभिन्न उपासनाओं का चित्रण किया गया है। यहाँ 
अपनी चित्तवृत्तियों को अत्यन्त साधुता के साथ एक स्थल पर केन्द्रित कर देना ही 
अभीष्ट है। उपासना द्वारा आध्यात्मिक जीवन की नींव को पुष्ट करना ही औपनिषद्‌ 
उद्देश्य प्रतीत होता है। इन उपासनाओं के माध्यम से भक्ति के सिद्धान्त कॉ विकास 
भी ढंढ़ने का प्रयात किया गया है । भक्ति के सिद्धान्त का आधार उपासना ही है।”” 
भक्ति में पर्ण समपेण का भाव निहित रहता है किन्छु उपनिषदों की उपासना में 
कतंव्य, आस्था तथा विश्वास का विनियोग एक ही धरातल पर किया गया है। व्यक्ति 
की चेतना को प्रस्फुटित करने में भक्ति यद्यपि यदा कदा सहायूय नहीं होती किन्तु 
उपनिषदों में व्यक्षि की चेतना के उत्कं के लिए अबसर प्रदान किया गया है । 
उपासना यहाँ वैचारिक पृष्ठभूमि पर स्थित है। किसी भी कथन पर विश्वास तभी 
करे जब वह श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन की कसोटी पर कस लिया जाय। इस 
प्रकार आचार्योपदेश यहाँ उपासनाओं द्वारा पंगु नहीं अपितु कतंव्योन्मुख बनाता है । 
उपासना द्वारा किसी वस्तु का निरन्तर चिन्तन किया जाता है । चिन्तन की निरन्तरता 
भक्ति के सिद्धान्तो से साम्य रखती है क्योंकि भक्ति अपने अराध्य का निरन्तर चिन्तन 
करते रहने में ही स्वयं को FIBA समझता 


उपासनाओं के प्रतीक 
बिला प्रतीक उपासना हो ही नहीं सकती। मानव अल्पज्ञ है। वह अपनी 


२०६. प्रेतमरण्यं हरन्ति परमं हैवलोकं TAT | बृह्‌० उप० ५/११/९१ 

२०७. एतद्वै परमन्तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादधति हैव लोकं जयति | बृह० उप० ५/११/१ 
२०८. देवपितुकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | त०उप० १ [ee 

२०६. बृह० उप० १/३/१७ शांक रभाष्य 
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१४२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : एकं अध्ययन 
अल्पज्ञता के अन्तर्गत सूक्ष्म और व्यापक ब्रह्म की उपासना करने में असमर्थ है। ant 
उपनिषदों में क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने का विधान हैं। आजकल Ala या 
अन्य किसी आकृति विशेष पर सम्पूर्ण मानोभावों को केन्द्रित करने a प्रथा है । 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रतीकोपासना का सुविस्तृत वर्णन मिलता है । अनिवेचनीय, 
निराकार, निर्गुण और अप्रमेय ब्रह्म की उपासना के लिए ऐसे प्रतीकों की आवश्यकता 
है जो समर्थ माध्यम बन सके। उपनिषदों ने प्रतीकोपासनाओं द्वारा उसके चिन्तन का 
अभ्यास कराया है। ये उपासनाएं शाब्दिक अथवा भावात्मक हैं। यहां यह जान लेना 


आवश्यक है कि ये प्रतीक ब्रह्म की प्राप्ति में साधन हैं, साध्य नहीं । 


गर्गे गोत्री दृप्त बालाकि और काशी के राजा अजातशत्रु मे ब्रह्मविषय चिन्तन 
प्रतीकोपासना पर आधारित है। बालाकि कहते हैं कि मैं सूर्य में स्थित पुरुष को ब्रह्म 
मानकर उपासना करता हूं जिसका काशीराज प्रत्याख्यान कर देते हैं । इसी प्रकार 
बालाकि चन्द्र, विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, छाया, शब्द, दिशा और जीवात्मा 
को ब्रह्म मानकर उपासना करते हें । अन्त में अजातशत्रु उपयु क्त वस्तुओं से भिन्त 
सत्ता को ब्रह्म बतलाते हैं U 

बृहदारण्यक उपनिषदद्‌ के पंचम अध्याय में हृदय ब्रह्म, सत्य ब्रह्मा, धेनु ब्रह्म, 
अन्त-प्राणरूप ब्रह्म की उपासना का वर्णन चिन्त्य है | 


व्याहृति 

व्याहृतियों को ब्रह्म कहकर उपासना करने का विधान किया गया है। १ इनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना पृथक्‌-पृथक्‌ लोकों की प्राप्ति की कल्पना की गई है। भूः भुवः स्वः 
थे तीन व्याहृतियां हैं। भूः से पृथ्वी, भुवः से अन्तरीक्ष, और स्वः से स्वर्ग लोक की रामा- 
नता ज्ञापित की गई है। महः को ब्रह्म मानकर उससे वेदों की वृद्धिका संकेत किया है। 
इनको प्राण, अपान, व्यान ओर अन्न रूप भी कहा गया है इनके ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञात 
होता 21° धामिक कार्यो में इन व्याहूतियों से हवन किया जाता है ।** जातकमं 
संस्कार में बालक को दधि, मधु एव धृत सोने को चम्मच द्वारा चटाते समय कहा जाता 
“ “भूस्त्वयि दधामि मुवस्त्वयि दधामि स्वस्त्वयि दधामि 

yaa: स्व: सवं त्ययि दधामि |” 


ee > ण 
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इसका अभिप्राय यह प्रतित होता है कि बालक में व्याहृति पद वाच्य लोकत्रय की 
स्थापना की भावना भरी जाती है। 


छन्द 

उपनिषदों में छन्द भी उपासनाओं के प्रतीक हैं । तीनों सवनों को छान्दसिक रूप 
प्रदान करने की प्रवृत्ति यहा दृष्टिगोचर होती है । प्रातः वन गायत्र, मध्याह्न सवन 
त्रैष्टुभ ओर रात्रि सवन को जागत कहा गया है ।२* इस तरह इन weal को भी 
आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का उपक्रम है । इन weal मे गायत्री को विशेष महत्व दिया 
गया है । उपनयन संस्कार में इसका उपदेश दिया जाता है। इसके उपदेश से बटु के 
प्राणों का रक्षण होता है । १० इसके उपस्थान में कहा जाता है कि “तू एकपदी, द्विपदी, 
चतुष्पदी तथा अपद है” ।इसके वरेण्य दर्शनीय तुरीय पद को नमस्कार किया जाता है। 
इनकी उपासना से कामनाओं की पूर्ति न करने के लिए भी प्राथना का विधान है òS 


गायत्रो 


भूमि, अन्तरीक्ष ओर धो में आठ अक्षर है और यह गायत्री का एक पद 
(तत्सवितुवंरेण्यम्‌) आठ अक्ष र वाला है। ऋचः यजुंषि और सामानि में आठ अक्षर है। 
यह गायत्री का दूसरा पद -- (भर्गो देवस्य धीमहि) भी आठ अक्षर वाला है। प्राण 
अपान, और ब्यान भी आठ अक्षर वाले है। यह गायत्रीका अन्तिम पद (धियो यो नः 
प्रयोदयात्‌) भी आठ अक्षर वाला है । इस प्रकार जो इस गायत्री को जान लेता है वह 
तीनों लोकों को, तीनों विद्याओं को प्राप्त कर लेता है तथा श्री और यश से चमकने 
लगता ar गायत्री विद्‌ वही होता है जो इसके मुख को जानता है। अग्नि ही इसका 
मुख है। जिस तरह अग्नि मैं इन्धन जल जाता है उसी प्रकार बहुत से पाप क रने पर भी 
इसके ज्ञान से शुद्ध, अजर, ओर अमर हो जाता है । जो ग्रथातथ्य रूप में नहीं जानता वह 
हाथी का भार ढोने के सदृश है ।'* गय का अथं ITT होता हे । इसके द्वारा प्राणों का 

IT होता है | एतदर्थ गायत्री अभिधान सार्थक है” 

गायत्री की उपासना विभिन्न शाखाओं में प्रचलित थी । अतः भेद होना स्व- 

भाविक है । गायत्री सवित्री त्रिपदा ही हैं। चतुष्पदा भी होती है। गायत्री शब्द वाले 
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मन्त्र के उपदेश से प्रति ग्रह जन्य दोष नहीं लगता । * : 
गायत्री अथवा सावित्री मन्त्र उपासना का एक साधन था । कालान्तर में 


में यही साध्य बनकर देवीरुप को प्राप्त हो गया । आज इसको उपासना में गायत्री मन्त्र 
तो अप्रधान हो गया ओर देवी का स्वरूप प्रधान हो गया है। प्रार्थना में कहा जाता है 
कि श्वेतवर्ण, कौशे पवसना, श्वेतपुष्प तथा अलंकारादि से सुशोभित है। भादित्यमण्डल 
में स्थित तथा ब्रह्म लोक तक गई हुई तथा पद्मासना है। “ 


उद्गोथ 

उदगीध उपासना के रूप में व्यवहृत होता है। इसे सम्पूर्ण रसों में रसतम, 
उत्कृष्ट, परमात्मा का प्रतीक होने योग्य और पृथिव्यादि रसो में आठवां माना है ।” 
यों तो ओंकार को ही उद्गीथ कहा है पर उद्गीथ विज्ञान का स्वयं का अस्तित्व है 
इसका अनुष्ठान देवों द्वारा किया गया था । उन्होंने नासिका, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन 
तथा प्राण रूप उद्गीथ की उपासना की और असुरों को पराजित किया । असुरो ने 
उनकी उपासना में व्याघात किया किन्तु जब वे प्राणरूप उद्गीथ की उपासना करने 
लगे तो aa पाषाण से टकराने बाले मृत्खण्ड की तरह विनष्ट हो गये 1 बृहदा रण्य- 
कोपनिषद्‌ में लिखा है कि प्राण ही उदूंगीय है। प्राण उत" हैं, क्योंकि प्राण ही से सत्र 
थमा है। “गीथा” वाणी को माना गया है। उचित रीति से प्राण को उद्गीथ कहा गया 
है।२० उद्गीय सामगान की एक fafa हे ॥ ९ 


भइवविधा 

उपनिषद्‌ के ऋषि ने उस विराट्‌ पुरुष का काव्यात्मक चित्रण उसी की अनूटी 
कविता--इस विश्व जगत्‌ के विभिन्न उपादातों को उपमेय मान कर, करने का प्रयास 
किया है। अश्व के विभिन्न अवयवों से इस विराट्‌ जगत्‌ का वर्णन अपने आप में 


२२३ बृह० उप० ५/१४/५-६ 
२२४. श्वेतवर्णो समुदिद्रष्टा कोशेयवसना तथा | 
इवेतैबिलेपनेः पुष्पेरलङ्कारेश्च भूषिता ॥ 
आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताऽथवा | 
अक्षसूत्रधरादेवी पद्मासनगता शुभा॥ 
— त्रिकालसब्ध्या, गायत्रीप्रार्थंना 
२२५. छा०उप० १/१/३ घांकराभाष्य; परमात्मस्थानाहंः। 
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२२७. एष उवा उद्गीथः प्राणो वा उत्‌ प्राणेन हीदं स्ंमुत्तबधं वागेव गीथोच्च 
गीथा चेति उद्गीथः। घृह० उप० १/३/२३ 
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जितना रोचक है उतना ही यथार्थ भी। राष्ट्र को अश्वमेध कहते हैं। अश्व शब्द वजन 
वीर्य ब अग्निका बोधक भी है । निश्चय ही उषा aaa (जगत्‌ रूप विराट पुरुष) 
का शिर है। सूर्य उसके नेत्र, वायु प्राण और विश्व में व्याप्त अग्नि मुख है। संवत्सर 
आत्मा, यलोक पीठ, अन्तरिक्ष पेट, पृथ्वी चरण, दिश!ये कन्धे और ऋतुय विभिन्‍न 
अंग हैं। मास और पक्ष अंगों के जोड़, दिन-शात उसके दोनों पेर, नक्षत्र हडियाँ 
और आकाश या बादल मांस है नदियाँ उसकी नाड़ियाँ, औषधि व वनस्पति उसके 
बाल, उदय होता हुआ सूर्य नाभिसे ऊपर का शरीर और डूबता सूर्य नाभि से 
नीचे का शरीर है। बिजली का चमकना उसका जम्भाई लेना और बादल का गरजना 
मानो उसकी अंगड़ाई है। विराट्‌ पुरुष जब वर्षा करता है तो मानो वह मुत्र कर रहा है 
और जगत्‌ का घोष ही मानो उसकी वाणी हे । । 


मधुविद्या 

मधु अनेकों प्रकार के पुष्पों का गार या कार्य होता है तथा पुष्प sa कारण 
होते हें । मधु उपकाय हे और पुष्य उपकारक है । यह उपकार्य-उपकारकभाव भाव ही 
cag” नाम से अभिहित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌ 
और दिशा सभी पदार्थ भूतो के कार्य हैं तथा भूत उनके कारण हैं। इस प्रकार उनका 
परस्पर उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध है और इस नाते से वे एक-दूसरे के मधु हैं। यह तो 
केवल व्यवहारिक दृष्टि है; किन्तु परमाथंत: उनका अधिष्ठान वह ज्योतिमेय अमृतमय 
पुरुष ही है। इसी का नाम आत्मा है और यह आत्मा ही अमृत ब्रह्म और स्वरूप है। 
इस प्रकार इस प्रसंग में अधिष्ठान दृष्टि से सम्पूर्ण प्रपंच की ब्रह्मरूपता का प्रतिपादत 
किया गया हैं और “इन्द्रो मायाभिः पुरुष ईयते” ९1 इस वाक्य से स्पष्ट कर दिया है 
कि वह आत्मतत्त्व ही अपनी माया शक्ति से अनेकों आकार धारण करके क्रीडा कर 
रहा है । २२२ 


हिताविधा 

इस शरीर में अत्यन्त सूक्ष्म (बाल के हजारवे भाग के समान) हिता नाम की 
नाड़ियां हैं स्वप्तादि अवस्था में सूक्ष्म शरीर के साथ जीव इन्हीं नाड़ियों में भ्रमण करता 
रहता है। इन नाड़ियों के रंग के कारण वैद्यक ग्रन्थों में इस प्रकार दिये हुए है--यदि 
कफ अधिक और वात-पित्त अल्प हों तो नाड़ियों में सवेत रस agal है । यदि वात अधिक 


२२९. राष्ट्र वा अश्वमेधः । शतपथ १३/१/६/३ 
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और कफ तथा पित्त कम हो तो नीला रंग, यदि पित्त अधिक ओर वात-कफ न्यून हों तो 
पीला, यदि वात और कफ दोनों अधिक और पित्त न्यून हो तो हरा और यदि तीनों 
चातु सम हो तो लाल रस बहा करता है। यह fada गंग का मत है । आनन्दगिरि ने 
इसका समर्थन करते हुए इतना और बढ़ाया है कि इन धातुओं की विभिन्न मात्रा होने 
से और भी अनेक प्रकार के रग नाडयो में पैदा होते रहते हैं। 

अविद्या के कारण ही स्वप्तद्रष्टा स्वप्न में देखा करता है कि कोई उसे मार 
रहा है, कोई उसे वस में कर रहा है। जब वह स्वप्न में देखता है कि वह विद्वान्‌, राजा 
ओर सब कुछ है तो इसे वह परम आनन्द समझता a 


सम्प्रत्तिकर्म 

आर्यसभ्यता में सम्प्रत्तिकमं का बड़ा महत्व था। इसके द्वारा घर-घर में यत्न 
किया जाता था कि सन्तान शिक्षा और कमे में यशस्वी होने की दृष्टि से अपने माता- 
पिता से अच्छी हो। परिवार से पृथक्‌ होता हुआ पिता अपने पुत्र को सम्मुख करके 
उससे तीन प्रश्न करता था और पुत्र उनके उत्तर दिया करता था। प्रश्नोत्तर निम्न 
प्रकार है । 


पिता के प्रइन पुत्र के उत्तर 
त्वं ब्रह्म २५ अहं ब्रह्म 
त्वं यज्ञः iis अहं यज्ञः 
त्वं लोकः x अहँ लोकः 


प्रथम प्रश्न से पिता चाहता था कि शिक्षा में उसका पुत्र उससे अधिक हो, दूसरे 
के द्वारा कर्म में और तीसरे प्रश्न के द्वारा यश-कीति में, पिता पुत्र की अपने से अधिकता 
चाहा करता था। इस पद्धति द्वारा आने बाली नस्ल वमान नस्ल से श्रेष्ठ हो जावे । 
जिससे लोक उत्तरोत्तर उन्नति पथ पर चलता रहे। 


वेइवान राग्नि 

वैश्वानर उस अग्नि को कहते हैं जो भोजन पचाया करती है । जठरार्नि और 
वैश्वानर दोनों एक ही भाव प्रदर्शित करते हैं। शरीर के अन्दर पाचन क्रिया आदि से 
घोष हुआ करता है। लोग कानों को बन्द करके उसे सुना करते हैं, उसी घोष को अनहद 
नाद का सुनना भी कहते हैं। धुनी हुई रुई में पिघला हुआ मोम मिलाकर उससे कानों 
के छिद्रों को इस प्रकार बन्द कर देते हैं। जिससे बाहर की आवाज कानों में न जा सके 
तब ये भीतर के शब्द (घोष) सुनाई देने लगते हैं। परन्तु जब मनुष्य मरने को होता है 


खाका 
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तब यह घोष कान बन्द कर देने से भी नहीं सुनाई देता । मनुष्य इससे अपनी मृत्यु के 
निकट होने या न होने की बात भी जान सकता है।१३* 


f £ 
पञ्चाग्नि विधा 1 0 3 9 U ï 


जैबलि प्रवाहण ने आरुणेय श्वेतकेतु से पांच प्रश्न किये। यही पांचों प्रश्‍न 
पंचाग्तिविधा के नाम से प्रसिद्ध हो गये--(क) मनुष्य मर कर यहां से कहाँ जाता है ? 
(ख) वह मर कर कंसे आता है? (ग) देवयान ओर पितृयाण के मार्ग कहां पृथक्‌- 
पृथक्‌ होते हैं? (घ) इतने प्राणियों के मरते रहने पर भी वह लोक भर क्यों नहीं 
जाता? (ङ) जल पांचत्री आहुति में जाकर किस प्रकार “पुरुष” बनकर बोलने लगते 
हैं ? ९३६ उपयु वत सभी प्रश्‍तों के उत्तर जैबलि प्रवाहण ने अति धीरता के साथ दिये । 
मृत्यु के अनन्तर कुछ जीव देवयान से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ओर कुछ पितृयाण से 
चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं। भौर कुछ पुनः-पुनः जन्मते मरते रहते हैं। मर कर कंसे 
वापिस आते हैं? कुछ ब्रह्म को प्राप्त कर तेते हैं और दूसरे आकाशादि मागे से पृथिवी 
पर आ जाते हैं। देवयान ओर पितृयाण के मार्गों की भिन्नता के सन्दर्भ में कहते हैं कि 
जो जीव देवयान से जाते हैं वे अयन से अर्धसम्वत्सर को और उससे संवत्सर को जाते 
हैं; पितृयान वाले अयन से संवत्सर को न जाकर पितुलोक को चले जाते हैं। प्राणियों 
के उत्पत्ति और विनाश गुण होने के कारण ये जीव पुतः अपना फलोपभोमार्थ इस 
लोक में आते हैं। जायस्त्र-म्रियस्व ऐसा मार्ग है जितके कारण यह लोक भर ही नहीं 
सकता | 
i जल पंचम आहुति में आकर पुरुषाकार होकर बोलने लगता है। इसका 
रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि द्युलोक, पर्जन्य, परथिवी पुरुष ओर स्त्री ये सभी अग्ति 
के रूप में काय करते हैं। पुरुष-स्त्री में गर्भाधान करता है तो वही वीर्येरूपी जल गर्भे 
रूप में परिणत हो जाता है। वही गर्म पुरुषकार होकर मातू-उदर से निकलकर बोलने 
लगता है । ० 
यहां ध्यातव्य है कि हवनकुण्ड में समिधा ओर सामग्री तथा घृत से अग्निहोत्र 
होता है । इससे आहुति ऊपर दु को जाती है । द्युलोक को यज्ञ कि तो वहां हो 
रहे यज्ञ के बाद आहुति “Caster” को जाती है, क्योंकि आहुति के यु में जाने के बाद ही 
पर्जन्य अर्थात्‌ बादल बनता है । पर्जन्य को यज्ञ माना जाय, तो वहां हो रहे यज्ञ के बाद 
आहुति अन्त में जाती है क्योंकि पजेन्य से ही अन्न उत्पन्त होता है । अन्त को यज्ञ माना 
जाय, तो उसमें हो रहे यज्ञ के बाद आहुति वीयं में जाती है, क्योकि अन्त से वीयं बनता 
है। वीं यो यज्ञ माना जाय तो उ 'में हो रहे यज्ञ के बाद आहुति गर्म में आती है, 
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क्योंकि वीर्य से गर्भ उत्पन्न होता है। इस प्रकार हवन-ऊुए्ड में हो रहे pT स 
उठाकर जहां-जहां आहुति पहुंचती है, वहां-वहां यज्ञ की कल्पन की. ग a ईहे और 
गर्भाधान को भी एक पवित्र यज्ञ कहा गया है। आहुति दयु-पर्जन्य-पजन्य-अस्त-वीर्य -- 
इस प्रकार पंचम आहुति अर्थात्‌ वीर्ये के पड़ने पर पर्जन्य का जल पुरुष रूप में हो 
उठता है और बोलने लगता R 

cated वध : 
ek D की मीमांसा करते हुए आचार्य शंकर कहते है--यह सारा जगत्‌ काय- 
कारणरूप से सात प्रकार से विभक्त किया जाने पर भोज्य होने के कारण सप्तान्त कहा 
जाता है । इसलिए वह अन्नो का पिता है। सृष्टि के पिता ने मेधा और तप से सात 
अन्न उत्पन्न किये। इसमें से एक साधारण अन्त है, दो अन्त देवों को-बांट दिये गये । 
तीन अन्न अपने लिए रचे ओर एक पशु को दे दिया गया 1” जगन्नियन्त [की अद्भुत 
कारीगरी का काव्यात्मक चित्रण करने का सफल प्रयास किया गया है | 


२३८. डॉ० quaa सिद्धान्ताल॑कार : छान्दोग्योपनिषद्‌ ५/२/८ तथा बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ ६/२/११-१४ पर विशेष टिप्पणी j 
२३६. तज्जगत्सव॑ सप्तघा प्रविभज्यमानं कार्यकारणत्वेन सप्तान्नान्युच्यन्ते, 
भोज्यत्वात्‌; तेनासौ पिता तेषामन्नानाम्‌ । बृह० उप० १/५/१ 
--शांकरभाष्य का उपक्रम 
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यज्ञवल्क्य मीमांसा 


जीवनी 
` याज्ञवल्क्य की जन्मभूमि कहाँ थी, इसका उल्लेख नहीं मिलता | कुछ लेखकों ने' 

जनक वेदेह का गुरु होने से उन्हें भी विदेह (तिरहुत--बिहार) का निवासी समझ लिया 
गया है, जो गलत है। बृहदारण्यक के उद्धरण पर ध्यान देने से यही पता लगता है कि 
वे कुरु-पाँचाल के ब्राह्मणों में से थे AA भी यदि याज्ञवल्क्य विदेह के होते, तो उनकी 
विद्वत्ता जनक के लिए अज्ञात नहीं होनी चाहिए। इस तरह जान पड़ता है कि मह॒षि 
याज्ञवल्क्य उपनिषद्‌ के महान्‌ दाशंनिक के रूप में कुरु-पांचाल के निवासी थे। 

याज्ञवल्क्य आरुणि के शिष्य थे और आरुणि प्रवाहण जेबलि के शिष्य थे। 
प्रवाहण जैबलि का काल ७००-६५० ई० पूर्व, उद्दालक आरुणि का काल ६५० ई० पूर्व 
और याज्ञवल्क्य का काल भी आरुणि के निकट माना जाता हे 1% परन्तु डा० पी.वी. 
काणे ने याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर याज्ञवल्क्य का काल १०० Fo उत्तर-३00 
ई० उत्तर माना जाता हे ।* 

याज्ञवल्क्य वैदिक ऋषि परम्परा में आते हैं। उनका नाम शुक्ल यजुर्वेद के रूप 
में आता है। महाभारत में ऐसा आया है कि वैशम्पायन ओर उनके शिष्य याजवल्क्य में 
सम्बन्ध विच्छेद हुआ ओर सूर्योपासना के फलस्वरूप याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद, 
शतपथ आदि का ऐशोन्मेष अथवा श्रुति प्रकाश मिला ।* गुरु-शिष्य के सम्बन्ध-विच्छेद 
वाली घटना की चर्चा विष्णु एवं भागवत पुराणों में भी हुई, किन्तु उतमें महाभारत 
वाली चर्चा से कुछ भिन्न है ।* शतपथ ब्राह्मण में अग्तिहोत्र के सम्बन्ध में विदेहराज 


डा श्रीधर व्यंकटेश केतरका ' महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश” To ४४८ 
राहुल संकृत्यायन : “दर्शन दिग्दशेन”', To ४५७] 

तत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूयुः। बृह० उप० ३/१/१ 
राहुल सांकृत्यायन : “दशेत दिग्दर्शन, Jo ४४४ 

डा. पी. काणे : “घमंशास्त्र का इतिहास ', कालक्रम प्रकरण 
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जनक एवं याज्ञवल्क्य के परस्पर कथोपकथन की ओर कई बार Abe mo । ik 
में आया है कि वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने शुक्ल agaa की विधियां सूर्य से ग्रह 3 कर > 
उदघोषित की। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य एक बड़ दार्शनिक के रूप में अपर्न 
दार्शनिक मतवाली पत्नी मँत्रेयी से ब्रह्म एवं अमरता के बारे में बातें न हुए दृष्टि- 
गोचर होते हैं।' उसी में याज्ञवल्क्य जनक द्वारा प्रदत्त एक सहस्र गाय को एक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण के रूप में ले जाते हुए प्रदर्शित हैं 1° पाणिनिसूत्र के वातिक में कात्यायन ने 
याज्ञवल्कय के ब्राह्मणों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्यस्मृति में? आया है कि इसके लेखक 
चाहे जो भी रहे हों, वे आरण्यक के प्रणेता थे। यह आया है कि उन्हें सूर्य से प्रकाश 
मिला था और वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। इस केवल इतना ही कहा जा सकता है 
कि इन बातों से याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक ने स्मृति को महत्ता दी है कि वह एक 
प्राचीन ऋषि दाशैनिक एवं योगी द्वारा प्रणीत हुई थी । किन्तु आरण्यक एवं स्मृतिका 
लेखक एक ही नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की भाषा में बहुत अन्तर है।११ मिताक्षरा 
ने लिखा है कि याज्ञवल्क्य के विसी शिष्प ने धर्मशास्त्र को संक्षिप्त करके कथोपकथन 
के रूप में रखा है। भले ही आरण्यक (बहदारण्पकोपनिषद्‌) एवं स्मृति का लेखक एक 
व्यक्ति न हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि याज्ञवल्क्य स्मृति शुक्ल यजुर्वेद से निष्ठ 
रूप में सम्बन्धित a°? 


याज्ञवल्क्य एक महाशाल (धनी) ब्राह्मण थे। उनके पास खच्चरी के रथ, 
हाथी, दासियाँ और अहफिय़ां शीं । प्रवर -- सुन्दर दासियों के लिखने से यही मालूम होता 
है कि दासियाँ सिफे कमकरियां ही नहीं बल्कि अपने स्वामियो की कामतृप्ति का साधन 
भी थी ॥'१ याज्ञवल्क्य की कोई सन्तान न थी; यह इसी से पता लगता है कि गृहत्यागी 
होते aaa उन्होंने अपनी दोगो भार्याओं Aah और कात्यायनी में सम्पदा-वितरण का 
प्रस्ताव किया और कहा मेत्रेयि ! मैं इस स्थान से प्रब्रज्या लेने वाला हूं। आ तुझे इस 
कात्यायनी से धन के बटवारे द्वारा अलग कर दूं ।** ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी भी पति की भांति 
धत से विरत थी, इसलिए उठने उसे इन्कार करते हुए नाना विधि प्रश्‍न किये, जिसके 
उत्तर में याज्ञवल्क्य ने जो अपनी प्रतिभामम्पन्न प्रज्ञा से उत्तर दिये थे; वे दार्शनिक 


८. बृहदारण्यक उप० २/४ एवं ४/५ 
९. ago उप० ३/१/१-४ 
१०. याज्ञवल्क्यस्मृति ३/११० 
११. पी० वी० काणे “धमंशास्त्र का इतिहास”, To Yo 
१२. वही पृ० ५० 
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कसौटी पर खरे उतरे हैं। उनका लोहा तत्कालीन समाज के साथ-साथ अधुना समाज 
भी मानता हे | 


याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचार 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के तीन प्रकरणों में याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचार 
अपनी भावगम्भीरता तथा चिन्तनपरकता के साथ आये हैं। एक जनक की यज्ञ परिषद्‌ 
में, द्वितीय जनक के साथी की तीन मुलाकातों में और तृतीय सम्वाद अपनी स्त्री 
मैत्रेयी के साथ । 


जनक की सभा में 


जनक वैदेह ने बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया । वहाँ कुरु पांचाल के 
ब्राह्मण आये थे। जनक महाराज को जिज्ञासा हुई “कोन इन ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ 
पण्डित है ?” जनक ने पुरस्कार रूप में एक सहस्र गाये रखीं। उनके दोनों सींगों में 
दश-दशपाद" स्वर्ण बांधे हुए थे। जनक ने सभागत ब्राह्मणों से कहा--आप सब में जो 
ब्रह्मनिष्ठ है, वह इन गायों से पुरस्कृत होगा। ब्राह्मणों ने हिम्मत नहीं की। तब 
याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य सोमश्रवा से कहा --तुम इन गायों को हांक ले जाओ। इस 
घटनाक्रम के अन्तर्गत सभी ब्राह्मण क्रोधाभिमूत हो गये। तभी उन्हीं में से जनक 
महाराज का होता अश्वल ने कहा-- “तुम हममें ब्रह्मनिष्ठ हो याज्ञवल्क्य ? ” तब 
याज्ञवल्क्य प्रत्युत्पन्नमिति से कहते हैँ-- हम ब्रह्मतिष्ठ को नमस्कार करते हैं, हम तो 
गाये चाहते हैं। 


अश्वल के प्रश्न 

याज्ञवल्क्य ! संसार में प्रत्येक वस्तु को मृत्यु व्याप रही है, सब मृत्यु के 
वश में हैं, तब किस प्रकार यजमान मृत्यु से छुटकारा पा सकता है? इसके उत्तर में 
याज्ञवल्क्य ने कहा-- ब्रह्माण्ड का अग्निदेवता पिण्ड में व एणी बनकर बेठा है। 
“अग्नि क्‌ मृत्वा मुखं प्राविशत्‌”” अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हो गई। होता 
का काम यजमान की वाणी को अग्नि का रूप दे देना है। जसे अग्नि में सब मल भस्म 
हो जाते हैं, तेजस्विता आ जाती है; वैसे यजमान की वाणी afta की तरह शुद्ध 
सत्यस्वरूप-तथा तेजस्वी हो जाती है । यही मृत्यु को जीत लेना है। 

द्वितीय प्रश्‍न---संसार में जब सब जगह दिन-रात व्याप रहें हैं, तब किस प्रकार 
यजमान दिन-रात के बन्धन से छुटकारा पाकर अमर हो जाता है ? तृतीय प्रश्‍न-- जब 


१५. कार्षापण का चौथाई भाग का सिक्का एक पाद । 
दस पादस्-ढाई कार्षापण । एक पाद बुद्ध के समय पांच मासे भर तांबे का होता 
था। - राहुल सांस्कृत्यायन, “दर्शन दिरदशन'' Jo ४५८ 
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सृष्टि की सभी वस्तुओं में पूर्वपक्ष और अपरपक्ष व्याप रहे हैं, तब यजमान किस प्रकार 
शुक्ल-कृष्ण पक्षों के बन्धनो से छूट सकता हैँ? चतुर्थ at जब यह अन्तरिक्ष 
निरलम्ब है, तब किस सिढी से यजमान स्वर्ग लोक में जा पहुंचता है ? उपर्युक्त प्रश्नों 
के उत्तर में याज्ञवल्क्य अपनी दार्शनिक उद्भावना का पूर्ण परिचय देते हुए कहते हँ-- 
“विराट्‌ पुरुष की वाणी से अग्नि, आंख से आदित्य, प्राण से वायु तथा मत से चन्द्र 
प्रकट हुए हैं।” इस “विराट्‌ पुरुष ' की रचना के अनन्तर ब्रह्माण्ड से पिण्ड की रचना 
हुई है। अग्नि से वाणी, आदित्य से आंख, वायु से प्राण तथा चन्द्र से मन की रचना 
हुई है। इम विकसित अवस्था से पिण्ड की आंख फिर आदित्य, प्राण-वांयु, और मन 
चन्द्रमा बन जाता है। इस प्रकार व्यक्ति समष्टि में, पिण्ड ब्रह्माण्ड में, MIT पूरुष 
विराट पुरुष में लोट आता हे । इसका यह अभिप्राय यह है कि हमें हर समय अपने जीवन 
में वाणी को अग्नि का, चक्षु को आदित्य का, वायु को प्राण का और मन को चन्द्र का 
रूप देने का प्रयत्न करना चाहिए--यही मुवित का मार्गे हे ॥' 

gaat ने अपने प्रश्‍न अधिकतर यज्ञ और उसके कमं-फलाप के सम्बन्ध में 
किये । याज्ञवल्क्य वैदिक कर्मकाण्ड के महान्‌ पण्डित थे। यह शतपथ ब्राह्मण में 
रनकी बहुत सी याज्ञिक व्याख्पाओ से स्पष्ट है। याज्ञवखय की आधी ताकिक और 
आधी साम्प्रदायिक व्याख्या से होता अश्‍वल शान्त हो गया । 


आत्तंभाण के प्रश्‍न" 
फिर जगतकारु-कोत्री आत्तंभाग ने प्रश्‍न किये। “अतिग्रह” क्या है? प्राण, 


वाक्‌, जिह्वा, आंख, कान, मन, हाथ और चम--ये आठ ग्रह --इन्द्रियां हैं, जो क्रमशः 
अपान, नाम, रस, रूप, शब्द, कामना ओर कर्म इन आठ अतिग्रहों (विषयों) द्वारा 
गन्ध सूंघते, नाम बोलते, रस चखते, रूप देरूते, शब्द सुनते, काम (भोग) चाहते, कर्मे 
करते और स्पर्श जानते हैं। इन्द्रियों से सम्बन्धित यह उत्तर सुनकर आत्तेभाग ने पुनः 
पूछना प्रारम्भ किया । याज्ञवल्क्य ! यह सब विश्व तो मृत्यु का भोजन है । कौन वह 
देवता है, जिसका अन्त मृत्यु है ? 

“अग्नि मृत्यु है, वह पानी का भोजन है, पानी से मृत्यु को जीता जा सकता 
है ।” न 
जब यह पुरुष मर जाता है तब उसके प्राण उसके साथ जाते हैं या नहों ? नहीं 
जाते, यहीं रह जाते हैं। वह सांस लेता है, खखेर करता है, फिर मरकर पड़ जाता हे । 
याज्ञवल्क्य ! जब यह पुरुष करता है, वह बया है जो इसे नहीं छोड़ता ? जबकि पुरुष 
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के मरने पर वाणी अग्नितत्व में, प्राणवायु में, नेत्र आदित्य में, मन चन्रमा में, श्रोत्र 
दिशाओं में, शरीर पृथ्वी में, आत्मा आकाश में, लोम औषधियों में, केश वनस्पतियों 
भै तथा रक्‍त और वीर्ये पानी में मिल जाते हैं, तब यह पुरुष (जीव) कहाँ होता है ? 

इस प्रश्‍त के उत्तर में याज्ञवल्क्य मनोविज्ञान का आश्रम लेते हुए प्रायोगिक 
बुद्धि द्वारा एकान्त में कम मीमांसा पर प्रइनकर्त्ता से विचार करते हैं और कह उठते हैं 
“पुण्य कर्म से पुण्य होता है और पाप कर्म से पाप (बुरा) होता है ।”१* 
भुज्यु के प्रन 

लहा-वंशोत्पन्न भुज्यु आपबीती घटना को प्रश्‍नरूप देते हुए कहते हैं-- 
maaa! हम भद्र देश में विचरण कर रहे थे । वहां पतंजल काप्य के घर गये वहां 
उसकी कन्या “गन्धर्वगृहीता” थी अर्थात्‌ उसकी कन्या का गन्धर्व विवाह हुआ था l 
उससे पुछा-- तुम कौन हो ? प्रत्युत्तर में कहा-- सुन्धवा अङ्गीरस । तब उससे लोक 
का अन्त पूछते ह्ये मैंने कह!--परीक्षित वंशी राजा कहां गये ? वही प्रश्न तुमसे 
करता हूं उ anf ह 

` वारिक्षितों का व्यष्टिलूप प्राण ब्रह्माण्ड भें समष्टिरूप वायु में लीन होकर 

'ब्रह्मलोक' पहुंच गया । यही वह स्थान है जहां 'अश्वमेधयाजी पहुंचते हैं ओर जहां 


परीक्षितवंशी पहुँचे ।'” 


उषस्त चाक्रायण के प्रश्‍न हि. 
उपस्त चाक्रायण कुर (मेरठ जिले) से चलकर विदेह (दरमंगा, बहार) 
आये; जहाँ जनक बहुदक्षिणा-यज्ञ कर रहे थे। याज्ञवल्क्य को गाये हकवाते देख उन्होंने 
1 Q उ 3 

पूछा--“याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्म है जो सर्वान्तर 007 भीतर 
हे है रा आट सर्वान्तर है। जो प्राण द्वारा 

रहने वाला) आत्मा है, वह क्या ह ? यह तेश आत्मा ही स है z 
Ù + अपान-व्यान-उदान द्वारा अपने को प्रकट करता है | -- 


जीवन में दृष्टिगोचर होता है, l 
उपर्यक्ष्त उत्तर से सन्तुष्ट न होकर उषस्त आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं । याज्ञवल्क्य 


१६. पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेनेति | बृह० उप० ३/२-१३ 

२०. बृह० उप० ३/३/१-२ : ue 2 
२१. “गन्धर्वेण अमानुषेण AAT केनचिदाविष्टा” शंकर ने अमानुष योनि से भूत a 
योनि से आवेश को प्राप्त हुई; अर्थ किया है। और पं० शिव शकर गत 
«अध्यापनाथे गृहीतः स्थापितो गन्धर्वः कश्चिद्‌ गायको यया सा गन्धर्वगृहीता 
गहीतगन्धबे्यरंः कन्या को गानशास्त्र पढ़ाने वाले कोई he क 
वहां रहते थे । बुह० उप० ३/३/१ उपर्युक्त अर्थे Slo AAAT सिद्धान्तालक 
के अनुसार है । 

२२. बृह० उप० ३/४/१-२ 
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अपनी वर्णन निपुणता का परिचय देते हुए कहते हैं--“दृष्टि के देखने वाले को तू नहीं 
देख सकता, न श्रुति (शब्द) के सुनने वाले को सुन सकता है, न मति के मतन करने 
वाले को मनन कर सकता, न विज्ञाति के जानने वाले को विज्ञानन कर सकता। मैं 
यही कह सकता हूं आत्मा तो सबके भीतर दीख रहा है। 


कहोल के प्रश्‍न 

कृषीतकी के पुत्र कहोल अपनी जिज्ञासा भाव को बनाये हुए उसी सर्वान्तर 
आत्मा के सम्बन्ध में पूछ बैठते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं- वह भूख, प्यास, शोक, मोह्‌, 
जरा और मृत्यु से परे है । इसी आश्मा को जानकर पुत्रैषणा, वित्तैषणा और THAT 
से पृथक्‌ हो जाते हैं। वास्तव में मनुष्य में जो आधारभूत एषणा" है, वही आयु तथा 
समय भेद से भिन्न-भिन्न एषणाओं का रूप धारण करती है। ब्रह्मज्ञानी के रूप में 
अवतरित होकर तुम सर्वान्तर आत्मा को जान सकते हो । 


वाचवनवी गार्गी के प्रश्‍न 
, AAN की भांति गार्गी और उसके प्रश्‍न इस बात के सबूत हैं कि छठी- 
सातवीं सदी ईसा पुवं में स्त्रियों को चौके aed से आगे बढ़ने का काफी अवसर मिलता 
था; अभी वह पदे और दूसरी सामाजिक जकड़बन्दियों में उतनी जकड़ी नहीं गई 
थी । १ 
गार्गी ने anen किया --याज्ञवल्क्य ! यह सम्पूर्ण विश्व जल में ओतप्रोत 
है; तो जल किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने जल की ओतप्रोत वायु में बताई । वायु 
किसमें ओतप्रोत है ? अन्तरिक्ष लोक में गार्गी ! आगे के इसी प्रकार के geal के उत्तर 
में याज्ञवल्क्य ने गन्धर्वलोक, आदित्य लोक, चन्द्रलोक," नक्षत्रलोक, देवलोक इन्द्रलो क, 


२३. बृह० उप० ३/५/१ 
२४. एषणा (Urge, Libido), gat (Sex Impulse), वित्तैषणा (Posses- 
sive Impulse), लोकेषणा (Self-assertive Impulse) Sto सत्यव्रत 
सिद्धान्तालकार, Fo उप० ३/५/१ ` l 
२५. राहुल सांकृत्यायन “दर्शन दिग्दर्शन” go ४६३, विशेष अध्ययन हेतु “समाज- 
दर्शन” देखें। 
२६. बृह० उप० ३/६/१ 
२७. आदित्यलोक से भी चन्द्रलोक को परे और महान बतलाना; बतलाता है कि 
ब्रह्मज्ञानी के लिए विज्ञान के क-ख के ज्ञान होने की कोई खास जरूरत नहीं हैं । 
““देंशैन दिग्दर्शन, Jo ४६३ 
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प्रजापतिलोक, ब्रह्मलोक में पूर्व वालों का पिछलों में ओतप्रोत होना बतलाया aA- 
लोक में सभी लोक प्रतिष्ठित हैं तो याज्ञवल्वय ! कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि 
ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है ? इस प्रश्‍त को सुनकर याज्ञवल्क्य कुछ कुपितमना होकर 
चेतावनी भरे शब्दों में कहते हैँ--“मत प्रश्‍न की सीमा के पार जा, अन्यथा तेरा शिर 
गिर जायेगा ।” प्रश्‍नों की एक अपनी सीमा होती है और प्रश्नकर्ता की कुतकी नहीं 
बनना चाहिए। 

ब्रह्मलोक अपने नाम में विशालता को छिपाये बैठा है । उस महान्‌ बहा में सभी 
कार्य-कारण जगत्‌ समाविष्ट हैं। वही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कर रहा है।* 
कारण का कारण होता ही नहीं ।* 

गार्गी वाक्पटु और निर्भीक है। अपने नवीन प्रइनारम्भ की भूमिका बांघते हुए 
कहती है-- याज्ञवल्क्य ! जैसे काशी या विदेह देश का कोई सैनिक उत्तरी प्रत्यंचा को 
धनुष पर लगा शत्रु को बींधने वाले दो बाणों को हाथ में ले उपस्थित होता है। ठीक 
उसी तरह से मैं भी तुम्हारे दो प्रइनों के साथ उपस्थित हुई हूं । 

याज्ञवल्क्य ! द्यु से जो ऊर है, पृथिवी से जो नीचे है, यु ओर पृथिवी के जो 
बीच में है तथा जिसे भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ कहा जाता है, वह सब किसमें 
ओतप्रोत है? वह आकाश में ओतप्रोत है, याज्ञवल्क्य ने कहा । गार्गी याज्ञवल्क्य की 
बुद्धिचातुये की प्रशंसा करते हुए द्वितीय प्रश्न की ओर बढ़ी । ; 

यह आकाश किसमें ओतप्रोत है ? गार्गी ने ger! हे गार्गी ! जिसमें आकाश 
ओतप्रोत है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग 'अक्षर' कहते हैँ। अक्षर का अर्थ है विनाशरहित 1° 
वही अक्षर न स्थूल है, न अणु है, न हस्व है, न दीघं है; न अंगारे की तरह लोहित a 
न घी की तरह स्निग्ध है; न छाया है, न आकाश है, न तम है । यह तत्त्व असंग है, 
अरस है, अगन्ध है, अचक्षु है, अश्नोत्र है, वाक्‌, मन, तेज, प्राण, मुख और मालारहित 
है। वह न आन्तरिक है और न बाह्य है a वह किसी को खाता है और कोई उसे 
खाता है ~ 

उपयूक्त स्वरूप वाले अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में सूये और चन्द्र अपने-अपने 
स्थानों पर स्थित हैं। इसी अक्षरेक शासन में धौ और पृथिवी ठहरे हैं। इसी के अधीन 
aed, रात-दिन, अधंमास, मास, ऋतु और संवत्सर ठहरे हैं। इसी के राज्य में 


२५. गागि माउतिप्राक्षीमां ते मूर्धा व्यपप्तत्‌ | बृह उप० ३/६/९१ 

२९. स हि चकंति बर्भेति जहेति जगत्‌ | शिवराजविजय, प्रथम उच्छ्वास 
३०. मुलेमूला भावादमूलं मूलम्‌ । सांख्यदशेन | 

३१. अक्षरं नक्षरं विद्यादइनोतेर्वा सरोऽक्षरम्‌। महाभाष्य-पस्पशा हिनक | 

३२, तदन्तरस्य adta तदु सवेस्यास्य बाह्यतः यजुर्वेद ४०/५ 

३३. बृह० Bo १/८/८ 
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हिमालय पर्वत से पूर्व वाली नदियाँ और पश्चिम वाली दूसरी नदियाँ उस-उस दिशा में 
ब हती हैं । ४ 

गागि | उस अक्षर ब्रह्म को जाने बिना जो यज्ञ-याग करता है, सहस्रों वर्षों तक 
तप करता है; वह सब अन्त वाला ही है।* जो इस अक्षर को जाने बिता इस लोक से 
प्रयाण करता है, वह अभागा है; और जो अक्षर ब्रह्म को स्वीकार करके इस लोक से 
प्रयाण करता है वह ब्राह्मण है अर्थात्‌ वह ब्रह्मवेत्ता हे ।** 

यहं “अक्षर” स्वयं अदृष्ट होने पर भी द्रष्टा है, न सुना सुनने वाला, न 
मनन किया मनन करने वाला, न विज्ञात विजानन करने वाला है। इससे भिन्न 
कोई श्रोता, मन्ता और विज्ञाता नहीं है। गागि ! इसी “अक्षर” ब्रह्म में आकाश 
ओतप्रोत हे 13° 


याज्ञवल्क्य विजेता के रूप में 

जनक परिषद्‌ में याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करते हैं। गार्गी ने सभा 
में उपस्थित सभी विद्वानों को सम्बोधित करके कहा--यही बहुत समको जो इस 
ब्रह्मवेत्ता को नमस्कार करके GE जाओ।तुम में से कोई भी इस ब्रह्मवेत्ता को नहीं जीत 
सकेगा | इतना कहकर गार्गी अपने स्थान पर बैठ गई ।” 


विदग्ध के प्रश्‍न i 

जनक सभा में विराजमान विद्वानों में से शाकल्य विदग्ध को गार्गी का वचन 
अरुचिकर लगा और उसने प्रश्‍नारम्भ किया। उसका सम्वाद वैदिक देवताओं के 
सम्बन्ध में “दूर की कौडी” लाने की तरह का है 1२8 

देव कितने हैं ? तंतीप हैं। आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और इन्द्र 
तथा प्रजापति--तैतीस । विदग्ध द्वारा बारम्बार यही प्रश्‍न करने पर याज्ञवल्क्य ने 
क्रमशः छह, तीन, दो अध्यधे ओर अन्त में एक देव कहा । अध्यर्ध ब्रह्माण्ड का वायु 
और पिण्ड का प्राण है । वास्तव में अध्यर्ध का तात्पर्य है; जिसमें सब अधि-ऋद्धि अर्थात 


३४. सुर्याचन्दमसौ धाता यथापुर्वमकल्पयत्‌ | 
fasa पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्व: ॥ — FAT १०/१६०/३ 
३५. यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति | —श्वेता० उप० ४/८ 


३६. तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमे तिनान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | यजुर्वेद 

३७, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुस्स शुणोत्यकणं; । खेता० उप० ३/१९ 

३८. सा होवा च ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्बं यदस्मान्तमरकारेण मुच्येध्वं न 
बँ जातु युष्माकमिम करिचद्ब्रह्मोघं जेता । --बृह ०उप० ३/८/१२ 

३९. राहुल सांकृत्यायन “दर्शन दिग्दशंन” go ४६६ : 
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सब वृद्धि को प्राप्त हों, समृद्ध हों, फूलें फलें। प्राण में ही सब ऋद्ध-वृद्ध-समृद्ध होता 
है ।” एक देव से तात्पर्य एक अद्वितीय ब्रह्म से है ।” 

विषयान्तर से विदग्ध पुन: पूछता है । सम्पूणं प्रश्‍न पुरुष तत्त्व पर था। प्राण 
किसमें प्रतिष्ठित हे ? अपान में, अपान व्यान में, व्यान उदान में और उदान समान में 
प्रतिष्ठित हैं । वह समान आत्मा है जो अगृह्य -- नहीं ग्रहण किया जा सकता, अशीये = 
नहीं शीर्ण हो सकता । असंग=नहीं लिप्त हो सकता। वह बन्धन, व्यथा ओर 
विनाशरहित है 1% 


याज्ञवल्क्य प्रश्‍नकर्त्ता के रूप में 

विदग्ध के प्रश्नों के उत्तर दे चुकने के बाद याज्ञवल्क्य विदग्ध से एक प्रश्‍न पुछ 
बैठते हैं । प्रश्‍न के शतं को भी बता देते हे- विदग्ध ! औपनिपद्=उपनिषदू 
प्रतिपादित रहस्यमय पुरुष को यदि तू जितना जानता है तो बता; यदि नहीं बता 
पायेगा तो तू निश्‍चय ही जाग कि तेरा शिर गिर जायेगा । विदग्ध से कुछ उत्तर देते न 
बना और पराजय के पश्चात !प में उसको इतना ani लगा कि उसका सिर फट 
गया और पंचत्व में चला गया । 


याज्ञवल्क्य क्रोध मुद्रा में 


घ्व दिशा सम्बन्धी उत्तर के बाद विदग्ध ने प्रश्‍न किया कि हृदय किसमें 
प्रतिष्ठित है ? इसको अनुचित जान, याज्ञवल्वय विदग्ध को “अहिल्लिक कहा | इसका 
अर्थं “अहनि लीयते”--इति अहिल्लिक--दिन में fer SRR । उल्लू आदि ऐसे 
अनेक जन्तु हैँ जो दिन में छिपे रहते हैं। इसका लक्षणाथ “मूख है। याज्ञवल्क्य का ऐसा 
कहना नितान्त अनुचित था | इससे प्रकट होता है कि वह शाकल्य के न समाप्त होने वाले 
प्रश्‍नों से तंग आ चुके थे और तंग भाकर उन्होंने शिष्टाचार की सीमा का उल्लंधन 


लि ला” 


४०. कथमध्यधे इति यदस्मिन्मिदं सर्वमध्याध्नेत्तिनाध्यधे इति। 
--बृह० उप० ३/६/६ 
४१. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभताधिवासः साक्षी चेता केवलो विगुणश्च ॥ 
--श्वेता० उप० ६/११ 
४२. आश्माऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीयों नहि शीयंते$संगो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते 
न रिष्यति। ago उप० ३/९/२६ 
ret | चेन्मे त विवर्क्ष्यार tf | 
{त इ पेरुषंप॒च्छामि तं IA न विवक्ष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यरतं 
४३. तं त्वोपनिपदं Tang > बह उप 
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१५६ बृहदारण्यकोपतिषद्‌ : एक अध्ययनं 

करके ये अनुचित शब्द कह डाले । यद्यपि विदग्ध का व्यवहार भी शोभनीय नहीं था; 
> sy fz “es 

फिर भी याज्ञवल्क्य को शिष्टाचार की मर्यादा को नहीं छौड्ना चाहिए था। 


याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर ; 
जनक की परिषद्‌ मे समुपस्थित विद्वन्मण्डली के सम्मुख महान्‌ दार्शनिक याज्ञ- 
वल्क्य प्रश्‍न करते हैं और किसी को उत्तर न देते देख स्वयं ही उत्तर देते है -वनस्पतियों 
में जैसे 'वृक्ष' है, ठीक उसी तरह प्राणियों में 'पुरुष' है। जैसे वृक्ष के पत्त हैं; ड्सी प्रकार 
पुरुष के लोम हैं। जैसे वृक्ष की बाहरी छाल है? वैसे ही पुरुष की 'त्वचा है। जैसे वृक्ष की 
छाल को काटने से गोंद भरता है, वेसे ही पुरुष की त्वचा के आहत होने से रुधिर प्रवाहित 
होता है । जैसे वक्ष की छाल के नीचे कोमल परते हैं वसे ही पुरुष की त्वचा के नीचे मांस 
है। जैसे वृक्ष में रेशे, लकड़ियां और गूदा है aa ही पुरुष में नस-नाड़ियां, हडिड्यां ओर 
मज्जा हैं । तो मैं लोगों से पूछता हू कि जब वृक्ष को काट गिराते हैं तब वह्‌ अपने मूल 
से फिर उठ खड़ा होता है। परन्तु जब पुरुष को मृत्यु काट गिराती है तब वह किस 
मूल से फिर उठ खड़ा होता है? यदि कहो कि ' “वीर्य” से पुरुष मरकर उठ खड़ा होता 
है, तो यह समीचीन नहीं है क्योंकि वीर्यं तो जीवित पुरुष में ही होता है। जेसे वृक्ष के 
मूल बीज को तष्ट कर दिया जाय तो वृक्ष नहीं उगता। मुत्यु पुरुष को समूल नष्ट कर 
कर देती है, तो किस मूल से फिर जन्मले लेता है? उसका पुनर्जन्म किस तत्त्व 
से होता है ? 
याज्ञवल्क्य कहते हैं -- वह पुरुष पुनः आत्मतत्त्व से उठ खड़ा होता हे । वह आत्मा 
नित्य है, वह जन्म ओर मृत्यु से रहित है। वह शाश्वत भौर सनातन है। वह आत्मा 
बिज्ञानमय-आनन्दमय-ब्रह्म है। वही धन आदि का दान देने वाले “कर्मकाण्डी” तथा 
स्थिर-चित्त, ब्रह्मज्ञान में रत “ज्ञानकाण्डी” का परमधाम हे ।” 


जनक को उपदेश 
उपर्युक्त सभास्थल के निमक्षिक हो जाने के बाद भी याज्ञवल्क्य और दर्शनप्रेमी 
जनक राजा का सम्मिलन होता रहा। इस समागम में जो दार्शनिक वार्तालाप हुए थे, 
उसको बृहदारण्यकोपतिषद्‌ के चतुर्थं अध्याय में सुरक्षित रखा गया है । 
राजा जनक एकाकी बैठे थे तभी याज्ञवल्बय आ गये। उनसे सम्राट ने पूछा-- 
पशुधनेच्छा से आये हो अथवा सूक्ष्म तत्त्व की खोज के लिए ; प्रत्युत्तर में याज्ञवल्क्य 
४४. महात्मा नाराग्रण स्वामी, की व्याख्या, बृह० उप० ३/९/२५ 
४५. बृह० उप० ३/९/२७-२५ 
४६. तुलना करो--न जायते म्रियते वा विपश्चिन्तायं कृतर्चिन्न बभूव कश्चित्‌ | 
अजो नित्य:शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 


—FSo उप० २/१५ 
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ने कहा--दोनों के लिए महाराज । अब तुम ब्रह्म के बारे में क्या जानते हो ? सम्राट 
जनक ने कहा--मुझभे जित्वा शेलनि ने कहा था कि “वाणी ही ब्रह्म है" । Ta मातृ- 
मान्‌-पितृमान-आचार्यवान्‌ कोई शिक्षित पुरुष कहता है, वैसे ही तुम्हें आदेश मिला है। 
क्या जित्वा ने इसकी प्रतिष्ठा भी बतलाई है? नहीं । याज्ञवल्क्य ने उपदेशात्मक वाती- 
वरण बनाते हुए कहा-- वाणी आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है। प्रज्ञा मानकर इसकी उपा- 
सना करो | TAT क्या है ? वाणी प्रज्ञा | ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद, इतिहास, 
पुराण, विधा, उपनिषद्‌ इलोक, सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, आहुति, खान-पान, लोक- 
परलोक, समग्र भूत इसी वाणी मे ही जाने जाते हैं। वाणी ब्रह्म है। जो वाणी का ब्रह्मरूप 
में उपासना करता है, उसको वाणी नहीं त्यागती । सभी भूत--प्राणी उसे भोग प्रदान 
करते हैं। वह देवत्व को धारण कर देवों में जाता है। इसी प्रकार प्राण-ब्रह्म, नेत्र ब्रह्म 
श्रोत्र ब्रह्म, मनो ब्रह्म, और हृदय ब्रह्म का उपदेश दिया और सम्राट ने याज्ञवल्क्य को 
यथोचित पुरस्कार से सम्मानित किया । 


जागृति-स्वप्न-सुषुष्ति का उपदेश 


एकदा जनक और याज्ञवल्क्य अग्निहोत्र मे एकत्रित हुए, तब याज्ञवल्क्य ने यथेच्छ 
प्रश्‍न का वर दिया । सम्राट्‌ ने याज्ञवल्क्य से कहा-- यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ! 
आदित्यज्योति वाला । आदित्य ज्यति से ही वह कमं करता है। आदित्यास्त के बाद 
चन्द्रज्योति वाला, चन्द्रास्त के बाद अग्तिज्योति वाला, वाणीज्योति वाला, ओर अन्त में 
आत्म-ज्योति वाला पुरुष है। आत्मरूपी ज्योति से ही वह कमं करता है। वही आत्मा 
प्राणों में विज्ञानमय और हृदय में आन्तरिक ज्योति (प्रकाश) पुरुष है। वह समान रूप 
से दोनों लोकों में विचरण करता है । वह इस लोक से मृत्यु के रूपों का अतिक्रमण करता 
है । मरणकाल में वह पाप का परित्याग करता है। वह स्वप्त में पाप और आनन्द दोनों 
को देखता है । इस लोक की सारी माला होकर वह शयन करता है। वह स्वप्न में स्वयं 
ज्यत्ति बन जाता है । स्वप्न में वह रथ, भश्व' गज, गृह, नदी, भोग-सम्भोग को सृजता 
है। वास्तव में वहां कुछ भी नहीं होता जिन्हें वह जागृतावस्था में देखता है, उन्हें स्वप्न 
में भी देखता है। 

जैसे विशाल मछली नदी के दोनों कूलों में संचरण करती है; इसी तरह यह पुरुष 
स्वप्न और जाग्रत दोनों तठों में विचरण करता है। जैसे आकाशस्थ पक्षी श्रान्त होकर 
विश्राम हेतु अपने नीड का ही आश्रय लेता है, इसी प्रकार यह पुरुष उस अन्तिम छोर 
की ओर धावन करता है; जहां प्रसुप्त होकर किसी काम की कामना नहीं करता और न्‌ 
किसी स्वप्न को देखता है । अपनी सूक्ष्मातिसूकष्म नील-पिगल-हरित-लोहित से पूर्ण हिता 
नाडियो में जाता है । वहां देवनूपवत्‌ भहम्मन्य हो जाता है । वह उसका परमलोक है । 


४७. Igo उप० ४/१/१-७ 
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१६० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययेने 
जैसे कोई पुरुष अपनी प्रियपत्नी से आलिगित होकर aE यातर केज्ञानसे ग्य 
हो जाता है; अर्थात्‌ वह क्षणिक आनन्द की अनुभूति करता हूं, वरी यह ae प्राज्ञ आत्मा 
(ब्रह्म) से आलिगित हो आनेन्दानुभव करता है । z समय वह दते j मस्त i शोको 
से पार हो चुका होता है । वह पुरुष पुण्य-पाप से रहित हो जाता है। वह <खते हुए भी 
नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता । वह एकाकी अनुभव करता है । द्रष्टा ATT बन 


जाता है । यह ब्रह्मलोक है सम्राट्‌ lis 


ब्रह्मलोक AAS : FR 
ब्रह्मलोक आनन्द का सागर हे । असीमित आनन्द है। उसे हम नाप-तोल नहा 
सकते । वह अनन्त है। उसका स्वाद मूक के मुख में गुड की तरह है। पुनरपि महामनीषी 
याज्ञवल्क्य काल्पनिक प्रक्रिया का सहारा लेकर अपने परम मित्र सम्राट्‌ जनकको 
ब्रह्मलोक के आनन्द का मूल्यांकन करते हैं - 

मनुष्यों में जो सन्तुष्ट समृद्ध, दुस रों का अधिपति न होते हुए भी सब मानुषभोगों 
से सम्पन्न होता है। वह आनन्द मनुष्यों का परमानन्द | | १०० मनुष्पों के आनन्द एक 


. पितरों के आनन्द के बराबर हैं। 


इसी प्रकार-- 
१०० पितर आनन्द = १ गन्धवे आनन्द 
१०० गन्धर्वलोक आनन्द = कामदेव आनन्द 
१०० कामदेव भानन्द . = आजानदेब आनन्द 
१०० आजानदेव आनन्द = प्रजापति-लोक आनन्द 
१०० प्रजापतिलोक आनन्द = १ ब्रह्मलोक आनन्द 


NS N ०७० 


उपसंहरण करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं-- यही परम-आनन्द ही ब्रह्मलोक है । इससे परे 
कुछ नहीं । गार्गी द्वारा ब्रह्मलोक से परे की बात पूछने पर याज्ञवल्क्य द्वारा मर्यादा में 
रहने का उपदेश दिया गया था । 


AAA को आत्मोपदेश : 

याज्ञवल्क्य वनगमन करते समय आत्मंदशंन की इच्छुक प्रियपत्नी मंत्रेयी को 
यथोचितउपदेश प्रदात करते हुए कहते हैं “आत्मा वारे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो fafa- 
ध्यासितव्यो मंत्रेयि ! आत्मनं वारे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवे विदितम्‌ i 


आत्मा ही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मन्तव्य है, निदिध्यासितव्य है--उसी को देख, उसी 


क स 
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को सुन, उसी को जान, उसी का ध्यान कर । आत्मा के ही देखने, सुनने, समझने और 
जानने से सब गांठ खुल जाती हैं । पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपितु 
अपने भोग के लिए पतिप्रिय होता है । भार्या की कामना के लिए भार्या प्रिय नहीं होती, 
अपनी कामना के लिए भार्या प्रिय होतो है। इपी प्रकार पुत्र-वित्त-पशु-क्षत्र-लोक-ब्रह्म, 
ब्राह्मण, देव, वेद, भूत और सवै की कामना के लिए सब वस्तुएं प्रिय नहीं होतीं । अपनी 
कामना के लिए सभी वस्तुएं प्रिय होती हैं । आत्मा के दृष्ट, श्रुत, मत, विज्ञात, हो जाने 
पर यह सब विश्व विदित हो जाता है । 


ब्रह्म उसे अपने पास से पृथक्‌ कर देता है; जो आत्मा से अलग ब्रह्म को जानता 
है। जैसे सभी जलों का समुद्र आश्रय स्थल है ऐसे ही सभी स्पर्शी का आश्रय स्थल त्वचा, 
गन्धों की नासिका, रसों की रसता, रूपों का नेत्र, शब्दों का श्रोत्र, संकल्पों का मन, 
विद्याओं का हृदय, कर्मो का हाथ, भानन्दों का उपस्थ (aafaa), विसर्गो की गुदा, 
मार्गो के पेर और सभी वेदों को वाणी एकायन (एकाधार) है। जिस प्रकार लवण 
अन्दर-बाहर सर्वत्र नमकीन होता है अर्थात्‌ पूर्ण होता है ठीक इसी तरह आत्मा प्रज्ञान- 

, पूर्ण (प्रज्ञानधन) है । यह शरीर तो मरणान्त में संज्ञाहीन हो जाता है। 

यह आत्मा अविनाशी है, उच्छीन्न न होने वाला है। जहां ga हो वहां उनमें से 
एक-दूसरे को देखता, सूंघता, स्वाद लेता, बोलता, सुनता, स्पर्श करता, मनन करता और 
विजानन करता है। जहां कि सब उसका आत्मा ही है, वहां किससे किसको देखे, सुने, 
स्वाद ले, बोले, स्पर्श करे, मतन और विजानन करे? स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते 
हुए याज्ञवल्क्य अपने कथन का उपसंहार करते हुए कहते हैं--'नेति नेति' यह आत्मा 
अगृह्य, अशीय, असंग है । जो स्वयं सबको जानने वाला है, उसे किमसे जाना जाय ? यह 
आत्मा जिसको वरण कर लेता है; उसी के द्वारा आत्मा प्राप्य है।*° यही अमृत है । यही 
अमरता का गृह्य रहस्य है | आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ही ब्रह्म sl वह परब्रह्म में 
निवास करता है ।॥* 


समालोचन 


याज्ञवल्क्य के इन उपदेशों से पता लगता है कि यद्यपि अभी भी जगत्‌ के प्रत्याख्यान 
का सवाल नहीं उठा था, और न पीछे के योगाधारो और शंकरानुयायियों को भान्ति 
ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या’ तक बात पहुंची थी। तो भी सुषुप्ति ओर मुक्ति में याज्ञवल्क्य 
ब्रह्म से अतिरिक्त किसी अन्य तत्त्व को स्वीकार नहीं करते थे। आनन्दों की सीमा ब्रह्म 
या ब्रह्मलोक है--वह सिर्फ अभावात्मक गुणों का ही धनी नहो है । ब्रह्म सबके भीतर है 
ओर सबको अन्दर से नियमन (अन्तर्यामी) करता है। यद्यपि अन्त में याज्ञवल्क्य ने घर- 


——— 
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बार छोड़ा, किन्तु सन्तान विहीन एक बूढ़े के रूप में । गृहत्याग के समय ie 
(दशन) पूर्व की अपेक्षा बढ़ गया था; इसकी सुपात नहीं है। ह ह जीवन 
में धन और कीति दोनों का पर्याप्त मात्रा में संग्रह किया; यह हम देख चुके R | प 
याज्ञवल्क्यकालीन समाज में कर्मकाण्ड पर जबदेस्त सन्देह होने लगा था । यज्ञ में 
लाखों खर्च करने वाले क्षत्रियों के मन में पुरोहितों के आय के सम्बन्ध में खतरनाक 
बिचार पैदा हो रहे थे। साथ ही गृहत्यागी श्रमण और तापस साधारण लोगों को अपनी 
ओर आकृष्ट कर रहे थे। ऐसी अवस्था में याज्ञवल्क्य और उनके गुरु आरुणि की 
दार्बीनिक विचारधारा ने ब्राह्मणों के नेतृत्व को बचाने में बहुत काम किया। 
पुराने ब्राह्मण इन बातों पर डटे हुए थे--१. यज्ञ से लौकिक-पारलौकिक सारे सुख 
प्राप्त होते हैं, २. ब्राह्मण-विरोधी विचारधारा कहती थ्री--यञज्ञ कर्मकाण्ड व्यर्थ हैं; इन्हे 
लोक में कितनी ही बार असफल होते देखा गया है; ब्राह्मण अपनी दक्षिण के लोभ से 
परलोक का प्रलोभन देते हैं; ३. इस पर आरुणि और याज्ञवल्वय का कहता था-- ज्ञान 
के बिना कर्म स्वल्प फल देता है । ज्ञान सर्वोच्च साधन है, उप्तसे हम अक्षर परब्रह्म के 
पास जाते हैं, जिसका आनन्द सभी आनन्दों की चरमसीमा हैं i =a ब्रह्मलोक को हम 
नहीं देखते, किन्तु वह है; उसकी हल्की-सी झाँकी हमें प्रगाढ निद्रा ( सुषुप्ति) में मिलती 
है । इन्द्रिथ-अगोचर इस ब्रह्मलोक के विचार को दृढ़कर देने पर यज्ञफल भोगने वाले के 
लिए देवलोक की सत्ता को मनवाने का भी काम चल जाता है। 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य यज्ञ के वेद (यजुर्वेद) के मुख्य आधार तथा यजुर्वेद 
के कर्मकाण्डीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण के महान्‌ कर्ता हैं।“ यज्ञ रूपी aag प्लवों को 
उन्होंने सबसे अधिक दृढता प्रदान की | उपनिषद्‌ के इस महान्‌ ऋषि ने अपने समस्त 
ब्रह्मज्ञान के साथ पुनर्जन्म और परलोक की बात नहीं छोड़ी | सामाजिक दृष्ट से देखने 
पर पुरोहित वर्ग के आर्थिक स्वार्थ पर जो एक भारी संकट आया था; उसे यज्ञों की 
प्रथा को पूर्ववत्‌ प्रधान-स्थान दिलाकर तो नहीं, afen स्वयं गुरु बनने तथा श्रद्धा-- 
दक्षिणा पाते का पहिले से भी मजबूत रास्ता --“ब्रह्मज्ञान--प्रचार'--निकाल कर हटा 
दिया। 
अब जहां ब्राह्मण पुरोहित बन पुराने यज्ञा में श्रद्धा रखने वाले की सन्तुष्टि कर्म- 
काण्ड द्वारा कर सकते थे, वहां ब्राह्मण ज्ञानी वुद्धिवादियों को ब्रह्मज्ञान से भी सन्तुष्ट 
कर सकते थे।" 


हळ वळन F: ` A ख्य क ले 
५२. इमाति शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते | बृह० To ६/५/३ 
५३. राहुल सांकृत्यायन ; बोल्गा से गंगा, To ११८ से १३४ पर विस्तृत अध्ययन 
करें । 
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नवम्‌ अध्याय 
समाज दशन 


१ सामाजिक-जीवन 

उपनिषद्कालीन सामाजिक जीवन आध्यात्मिक तया भौतिक उभयदृष्टियों से 
सम्पन्न था। ब्रह्म और क्षत्र के पारस्परिक मतभेद आत्मवाद ने समाप्त कर दिए थे। वे 
एक दूसरे के व्यवसायों में रुचि लेते थे। <र्ण व्यवस्था का कठोरतम रूप बृहदारण्यको- 
निषद्‌ में परिलक्षित नहीं होता । सभी वर्ग के लोग एक लक्ष्य हो, जिज्ञासारत दिखाई 
पड़ते हैं। आरण्यको में पनपने वाली आध्यत्मिक धारणा ने भौतिकवादी वृत्तियो पर 
अवरोध उपस्थित कर दिया था । यही कारण हे कि भौतिक साधनों की सम्प्राप्ति हेतु 
व्यग्रता प्राप्त नहीं होती अत: समान में शनै: शे: अपरिग्रहीवृत्ति को महत्ता मिलने 
लगी। महर्षि याज्ञवल्क्य कें द्वारा सम्पत्ति विभाजन अपरिग्री मनोवृत्ति का ही परिचायक 
है।' इस वृत्ति को प्रतिष्ठा देने वाले समाज के वे व्यक्ति थे जो स्वतन्त्र विचरण करते 
थे; जिन्हें मुनि, यति ओर श्रमण के रूप में जाना जाता था। इनका सम्बन्ध श्रमण- 
संस्कृति से परवर्ती काल तक बना रहा ।* रामाज को इस वर्ग ने भी पर्याप्त मात्रा में 
प्रभावित किया । 

वर्णाश्रम व्यवस्था के ढांचे में यद्यपि कुछ परिवर्तन भा चुके थे । किन्तु समाज में 
उसकी नींव गहरी थी । यही कारण है कि पुरातन मान्यताओं की ऋषियों ने सवेथा 
अवहेलना नहीं की, किन्तु उनमें आध्य त्गिक दृष्टि संजोकर ही वे कृतकाय हो सके । यदि 
समाज की इन प्राक्‌ प्रवृत्तियों को उन्मूलित करते का प्रयास बिया जाता तो समाज ऐसे 
चिन्तको की विचारधारा को आमूलतः नष्ट कर देता | इस प्रकार अभी वर्णाश्रम धर्म से 
निगडित था। समाज में केवल मानसिक स्वर की उच्यता ही पर्याप्त नहीं होती । 
विभिन्न धातुओं के प्रयोग, कृषि की महत्ता, तत्कालीन प्रचालत विद्याये तथा विभिन्त 
कलाओं के विकास से भी ज्ञात होता है कि एतद्‌ उपनिषद्कालीन समाज सभी दृष्टियों 
से सम्पन्न था।* 
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वर्ण 

उपनिषदों में वर्णव्यवस्था का रूप शिथिल है। समाज के लिए सभी वर्णो की 
आवश्यकता थी। किसी भी वर्ण का अभाव समाज के लिए अनपेक्षित था । ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य और शूद्र के कार्यो में स्थायित्व नहीं । क्ष त्रियमात्र शाप्तक के रूप में न होकर विद्या- 
दान भी करता था । यद्यपि यह गति प्रतिलोम थी तब भी इसे महत्ता प्राप्त हुई। इससे 
सिद्ध होता है कि वर्णगत कर्मे विभाजन रूढ नहीं था । ब्रह्मज्ञान के लिए क्षत्रिय एवं 
al का स्पष्ट झुकाव भी इसी बात को इंगित करता है । सम्भवत: इसी विकीर्णंता को 
द्र करने के लिए देवों में चार वर्णो की व्यवस्था करते हुए वर्णो की महत्ता का भाकलन 
किया गया है। सामाजिक संगठन में वर्णो के उपयोगितावादी दृष्टिकोंण के कारण ब्रह्म 
द्वारा उसकी सृष्टि का व्याख्यान किया गया a 


ब्राह्मण : 
ब्राह्मण के विभिन्न वर्ग ब्राह्मणकाल गें ही हो चुक्रे थे । जिसमें पुरोहित, राज- 
पुरोहित, उपदेशक एवं आचार्य थे । यहाँ इन वर्गो का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन करना 
कठिन है । किन्तु इतना अवश्य है कि ब्राह्मण की भूयसी महत्ता थो । वह अनिन्द्य at 
उसकी हिसा करने वाला क्षत्रिय अपनी योनि को ही नष्ट कर डालता था। उसे पापी 
कहा गया है ।" अक्षरज्ञान प्राप्त करके मरने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहा जाता aris 
इस युग के ब्राह्मणों की प्रतिष्टि बा आधार ब्रह्मज्ञान की सम्प्राप्त था । ऐसे ही ब्राह्मण 
दुःखनाशिनी अवस्था को प्राप्त कर “महाब्राह्मण '7 कहे जाते थे।' राजाओं द्वारा ब्राह्मणों 
को सम्मानित किया जाता था ।'' अपने बुद्धि कोशल से वे समाज का नेतृत्व करते थे । 
बिहिताबिहित के विवादों में उनका मन्तव्य ग्राहय था ।* समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठि 
ee 
४. वृह० उप० १/४(२-१५ 
५. बृह उप० १/४/२-१५ 
६. प्राचीन भारत पु० ७१ 
७. Blo उप० २/१०/२ ब्राह्मणान्न निन्देत्‌ । 
८. बुह० उप० १/४/११ य उ एनं हिनस्ति स्वाँ स योतिमृच्छति स पापीयान्‌ 
भवति। - $ 
8. Ago उप० ३/८/१० योवा एतदक्षरं विदित्वाऽस्माल्लोकात्‌ 
प्रेति स ब्राह्मणः। 
१०. Fo उप० २/१ १८-१६ 
११. जनको ह वेदेही बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरु पाऽचालानां ब्राह्मणा अभि 
समेता बभूवुः। Ago उप० ३/१/१ 
१२. तेत्तिरीयोपनिषद्‌ १ /११/४ 
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उनके ऐषण राहित्य तथा अपरिग्रहीवृत्ति के कारण थी । ऐसे भी ब्राह्मण थे जिगफै पास 
स्वर्ण, गौ, अश्‍व, दासी, परिवार तथा परिधानों की कमी नहीं ।“ ब्राह्मणों का पाण्डित्य 
उस युग में विख्यात था । स्वाध्याय, यज्ञ, दान तथा तप में सवेथा रत रहते हुए वे 
आत्मतत्त्व की आलोचना करते थे । श्रोत्रिय ब्राह्मण बड़ा शक्तिसम्पन्न होता था। उनके 
शाप से इन्द्रिय रहित तथा निष्प्राण होकर व्यक्ति इस लोक से पलायत करता था । उस 
की भार्या के प्रति gafe a रखने का कथन भी मिलता है। * 


क्षत्रिय ; 

ब्रह्म जब विभूतियुक्त कमे “ करने में असमर्थ रहा तब उसने क्षत्र अर्थात क्षत्रिय 
की रचना की । इस युग में क्षत्रियो अर्थात्‌ राजच्यों का महत्व अपनी पराकाष्ठा पर aT | 
राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को उनसे fara स्थान दिया गया है। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के 
शिक्षादान के क्षेत्र पर भी अधिकार पा लिया था। किन्तु उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जाता 
था । अनेक विद्याओं के प्रवर्तक भी थे। प्रवाहण tafe पंचारिन विद्या के प्रवतंक थे 1 
क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के यज्ञ वाद की आध्यात्मिक व्याख्याओं को जन्म दिया। फलतः पौरो- 
हित्य का अस्तित्व जनैः aa: क्षीण होने लगा । क्षत्रियों के पास समित्पाणि होकर ज्ञानार्थं 
ब्राह्मण जाते थे । इनमें जनक, अजातशत्रु जानश्रुति आदि ब्रह्मवित्‌ राजन्य प्रमुख थे। 
क्षत्रियों का यह उद्धोष था कि वे ही ब्रह्म विद्या के आदि प्रणेता हैं। इसमे पूर्व यह 
किसी के पास नहीं थी ।*” क्षक्षियों के द्वारा ब्राह्मण का उपनयत प्रतिलोम माना जाता 
था ।* ब्राह्मण क्षत्रियों के पास वाणी से ही ज्ञानार्थ उपसन्त थे । 3 क्षत्रियों की भौतिक 
सम्पन्नता का आकलन राजन्यों द्वारा ब्राह्मणों को प्रदेय दक्षिणाओं तथा समायोजित यज्ञों 


१३. बृह उप० ३/५/१ 

१४. स होवाच विज्ञायते हस्ति हिरण्यस्यापातं गो अइवातां दासीन: प्रवाराणां परि- 
धानस्य मा नो भवात्‌'"'बृह्‌० उप० ६/२/७ 

१५. तमेतं वेदानुव चनेन ब्राह्मण विविदिषन्ति aga दानेन तपसाऽनाशकेन एतमेव 
विदित्वा मुनिर्भवति | ago उप० ४/४/२२ 

१६. बृह० उप० ६/४/१२ 

१७. तच्छैयोरुपमत्यसुजत्‌ क्षत्रम्‌ | TS. उप. १/४/११ 

१८. तस्मातक्षत्रात्‌ परं नास्ति तस्माद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजक्ये । 
बृह्‌० उप० १/४/११ 

१९. Blo उप० ५/४/१० 

२०. यथेयं विद्यते: पूवे कस्मिंशचन ब्राह्मणेन उवास | बृह० उप० ६।२/८ 

२१. प्रतिलोमरूपमेवु तत्स्याधरक्षत्रियो ब्राह्मणमुपयाति। कोषितकि Sto ४/१८ 

२२. वाच g स्म एवं पुर्व उपयन्ति स हो पायनकीर््योवास | बृह० उप० ६/२/७ 
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f qa मात्रा में fz aq ग्रामो के स्वामी 
से भी किया जा सकता है ।४ वे प्रभूत मात्रा में गोधन, हिरण्य, रथ तथा ग्रा मों के स्वा 
होते थे । ` 


वैश्य 
ब्रह्म द्वारा विश्व की afte की व्यवस्था की गई है।” वैश्य जाति की सृष्टि 
धनोपार्जन हेतु की गई थी । वैश्यों को गण माना गया है | वही कारण है कि वसु, 
aa गे ` fi तक N है € अतः 
रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुतो Sagal को सम्बन्धित कहा गया है।* अतः 
वाणिज्य के लिए इस वर्ग की उपयोगिता अपरिहार्य थी ag वर्ग भी समाज में समा- 
दृत था । इसकी सम्प्राप्त उत्तम आचरणों से सम्भाव्य थी । 


az 

शूद्र की सृष्टि भी ब्रह्म द्वारा हुई है ।० शूद्र को पूषन्‌ कहने का अभिप्राय यही 
थाकि यह वर्ण अपने श्रम ने समाज का पोषण करता था ।२१ इसके श्रम का उपयोग 
कृषि में होता था ।” इसके अनेक वर्ग घे । चाण्डाल भी शूद्र ही था। यह योनि असत्य 
भाचरणों से प्राप्त होती थी । 

चाण्डाल के साथ पोल्कस का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आत्मा के 
क्षेत्र में इनमें कोई भी पृथक्‌ नहीं होता ।* आचार्य शंकर का अभिमत हैं कि शूद्र से 
ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ चाण्डाल तथा शुद्र से क्षत्राणी में उत्पन्न हुआ पोल्कस कहलाता 
ar वृपली और वृषल को शूद्र स्त्री और पुरुष के रूप में वणित किया है। ये दोनों 


२३. बृह० उप० ३/१/१,४/१/२ 

२४. छांदोग्योपनिषद्‌ ४/२/४, y 

२५. सनेव व्यभवत्‌ स विशमसृत । बृह० उप० २/४/१२ 

२६ यानि एतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा 
महत इति । Ago उप० १/४/१२, विशेष द्रष्टव्य शांकरभाष्य । 

२७. छान्दोग्योपनिषद्‌ ५/१०/७ 

२८. स नेव व्यभवत्‌ स शौद्र वणेसृजत्‌ | वृह० उप० १/४/१३ 

२९. इयं वपूर्षयं हीदं सर्व पुष्यति गदिदं किच । बृहू० उप० १/४/१३ 

३०. उत्तर वेदिक समाज एवं संस्कृति, Go १२० 

३१. Bio उप० ५/१०/७ 

३२. बृह० उप० ४/३/२२ 

३३. चाण्डालो नाम शूद्रेण ब्राह्मण्या पृत्पन्नः, पोल्कसः शूद्रेणेव क्षत्रियायामुत्पन्तः। 
बृहू' उप० ४/३/२२ शांकरभाष्य। 

३४. नैनां स्नातामस्तातां च वृषलो वृषली वा नोपहन्यान्नोपस्पृशेत्‌ । बृह० उप 
६/४/१३ शां० भा? 
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इस स्थल में अस्पृश्य है किन्तु |स्पृश्यास्पृश्य की धारणा इस युग में दुबेल थी | रेतव शुद्र 
था जिसने ज्ञानश्रुति राजा को “स्वप्न विद्या का उपदेश दिया था ।* उसने अपनी कन्या 
भी विद्या ग्रहण के प्रतिदान के रूप में प्रदान की थी । रैक्व ओर जानश्रुति के आख्यान 
से सिद्ध होता है कि शुद्रों का झुकाव भी विद्या की ओर था। अतः तत्कालीन समाज में 
शूद्रो की स्थिति भी समुन्नत थी । शूद्र दास-दासियो के रूप में उपयोग मे आते थे। 
गौतम के पास अनेक दासियां थीं ॥ सम्पन्न घरानों में दासियां हुआ करती थीं। ये 
दास-दासियां सामान्यतः शूद्र वर्ण की भी प्रतीत होती हैं। आज भी ये परिवारों में शुद्र 
वर्ण के लोग परिचर्या में प्रवृत्त होते हुए देखे जाते है।” 


ग्राश्नस 
जीवन का श्रमपूर्वक परिष्कार आश्रमों में होता था । अत- जीवन की पूर्णता हेतु 
उनकी महनीय आवश्यकता थी।* छन्दोंग्योपनिषद्‌ में अवान्तर रूप से ग्राहुंस्थ्य, 
वानप्रस्थ्य तथा ब्रह्मचर्यं की अप्रत्यक्षतः चर्चा हुई हे । यहाँ मात्र तीन हो आश्रम वणित 
है। कुछ विद्वान्‌ उक्त उद्धरण में ही “ब्रह्म संस्थामृतत्वमुपेति. ' द्वारा चतुर्थ आश्रम 
(संन्यास) का अर्थ ग्रहण करते Fl शतपथ ब्राह्मण म चारों आश्रमों का प्रसंग आया 
है। १ qafa दयानन्द ने लिखा है--' बह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर 
वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें । ४९ 


ब्रह्वाचर्णाश्रम 

गुरु के पास नैष्ठिक या अन्तेवासी के रूप में रहकर ज्ञानपिपासा शान्त की जाती 
थी । वेदों के सांगोपांग अध्ययतोपरान्त समावर्तन होता था। आचाय ब्रह्म चयवास हेतु 
शिष्य को आदेश प्रदात करते थे ।* यह अवस्था शिष्य की असत्‌ वृत्तियों को समाप्त 
कर उसकी मति को ऋषु बनाने की थी । इस काल की सीमा वैयक्तिक क्षमता पर तिमंर 
थी कि कितना समय लगाया जावे । 


३५. Blo Fo ४/२/३ 

३६. बृह० उप० ६/२/७ 

३७. उपनिषद्कालीन समाज एवं संस्कृति, To ५६ 
३८. वही, To ५७ 

३९. छां० २/२३/१ 

४०. वेदों में भारतीय संस्कृति, To २२७ 

४१. शतपथ, काण्ड १४ 

४२. सत्यार्थप्रकाश, पंचम समुल्लास f 


४३. त्रय: प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रह्वाचयमूषुः । Feo ३९ ५२१ 
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गृहस्थाश्रम $ 

समावृत्त होने के अनन्तर आचार्य की शिक्षा के साथ गाहुंस्थ्य जीवन में प्रवेश 
होता था। उपतिषदों के प्रववता प्रायः करके ग्रहस्थ हैं। भौतिक जीवन का समारम्भ 
इसी आश्रम में होता था । इस आश्रम में भी स्वाध्याय और प्रवचन से अप्रमाद रखने के 
लिए कहा गया है ।* इस अवस्था में अर्थ का उपार्जन करते हुए धामिक एवं सामाजिक 
दायित्वों का निर्वाह किया जाता था । गृहस्थाश्रम को सभी आश्रमों में ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ 
बताया गया है।* श्रद्धापूवंक दान देकर सामाजिक हितों की रक्षा होती थी ॥ “द” 
अक्षर का उपदेश समावर्तन के अवसर पर दिया जाता था जिसका अभिप्राय था कि दम, 
दान, और दया का नित्य अनुष्ठान होता रहे।* सामाजिक जीवन की अविछिन्न परंपरा 
के लिए उपदेश दिया जाता था कि प्रजातन्त्र समाप्त न हो। 


वानप्रस्थाश्रम 

उपत्तिषदों में अरण्यवास का महत्वपुर्ण स्थान है। आत्मज्ञान का क्रम गृहस्थ 
जीवन में तो होता ही था किन्तु ज्यों ज्यों मनन और चिन्तन का प्रावल्य प्रतिष्ठित होने 
लगा त्यों-त्यों अरण्यों का महत्व प्रकाश में आया) अरण्यवास समाज के नितान्त 
आवश्यक नहीं था । किन्तु अरण्यवास के लिए समाज अवश्य उन्तमुख हो चुका AT । 
वानप्रस्थ का तत्कालीन अभिधान अरण्य ही था । आरण्यक ग्रन्थों की रचना भी उन्हीं 
दानप्रस्थियो ने को है।” इस अवस्था में भिक्षाचरण किया जाता था। वन में श्रद्धा 
और तप की उपासना की जाती थी ।“” तप धर्म का दूसरा स्कन्ध है।* जिसका सम्बन्ध 
इसी आश्रम में प्रतीत होता है । मनु ने लिखा है- “ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्था- 
श्रम में ठहरकर निश्‍्चितात्मा और यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत के वन में वसे।”” 


४४. Fo उप० १/१/१|१ 
४५. यस्मात्‌ त्रयोऽप्या श्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ | 
गृहस्थेनैव धायंन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही॥ मनुस्मृति, ६/९३ 
४६. To उ५० १/११/२३ 
४७. Fo उप० ५/२/३ 
४८. प्रजातन्तुं मा व्यवधेत्मीः। To उप० १/११/१, का० Fo २/११ 
४६. अरण्येऽनूज्यमानत्वाद।९ण्यकम्‌ | बु० उप की भूमिका शाकरभाष्य 
५०. मुण्डक उप० १/२/११ 
५१. Blo उप० ५/१०/१ 
५२. Bho उप० २/२३१ 
५३. एवं गृहस्थाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्तातको द्विजः | 
वने वसेत्सु तियतो यथावद्विजितेन्द्रिः।। ago ६/१ 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में लिखा हे--“गृहस्थाश्रम wti करके वानप्रस्थी बन 
जाए 1” 


संन्यास 

सन्यास शब्द का प्रयोग मुण्डकोपनिषद्‌ में हुआ है।“ कोषीतकि उपनिषद्‌ का 
का कथन है कि पुत्र को उत्तराधिकार देने के अनन्तर या तो पुत्राधीन रहे अथवा परि- 
aaa करे । ब्राह्माण पुत्रेषणा, पित्तेषणा और लोकेषणा से सर्वंथा हटकर भिक्षाचर्या से 
जीवन यापन करते थे ।% उक्त आश्रमत्रय के अनन्तर ही ऐषणा साहित्य की अवस्था 
आती है । जब मन में वैराग्य की चरमसीमा हो तभी संन्यासी बन जाना चाहिए। 
वैराग्य की अधिकता में क्रम भंग हो सकता है ।” 

निष्कर्ष यह है कि वर्णाश्रम के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को विभक्त कर 
उसके परिष्कार का अभ्यास उस युग में कराया जाता था । 


परिवार ; 

उपनिषदों में परिवार का पूर्णतः विकास दृग्गोचर होता है। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में कहा है कि पहले पुरुषाकार आत्मा ही arf उसने अपने को एकाकी जाना । 
वह स्वयं रमण करने में असमर्थ था। अतः दूसरे की इच्छा की । वह परस्पर आलिगित 
स्त्री-पुरुष की भान्ति परिणाम वाला हो गया। उसने अपने शरीर को विभक्त किया 
जिससे पति-पत्नी हुए (5 

परिवार के तीन उद्देश्य है-- (क) प्रजा की उत्पत्ति, (ख) धाभिक विधियों का 
निर्वाह, (ग) रति । गृहस्थ जीवत में प्रवेश करने के पूर्वं आचाय यह उपेक्षा करता था 
कि वंश परम्परा उत्तरोत्तर फलवती हो प्रजातन्तु को अविछिन्न रूप से बनाए रखने का 
यही रहस्य ari पुत्र प्राप्ति के बताये गए विधान तत्कालीन योनविज्ञान की दुष्ट से 
महत्त्वपूर्ण हैं।” रति के महत्व को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि वह आनन्द 
ब्रह्मानन्द सदृश है ।' यौन सुख को ब्रह्म सुख से समीकृत करते हुए परिवार के मानव 


५४. गृही वूत्वा वनी भवेत्‌ । बृह उप० 

५५. मुण्डक उप० ३/२/६ 

५६. ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाइच वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयं 
चरन्ति । बृह० उप० ३(५/१ 


५७. यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌ वनाद्वा Tela! ब्रह्म चर्यादेव प्रब्रजेत्‌ | 
--शतपथ ब्राह्मण 


५८. बृह० उप० १/४/१-३ 

५९. बु० उप० ६/५, तै० उप० १/११|१, को० उप० २/११ 
६०. ब्‌० उप० ६४ 

६१. ब० उप० ४/३/२१ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७० बृहदारण्यकोपतिषद्‌ ¦ एक अध्ययन 
सुलभ उपयोगितावादी पक्ष का उद्घाटन किया गया है। परवर्ती काल में धर्म शास्त्रों भी 
में भी परिवार के उद्देश्यों में उपयुक्त तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है Obs 


संयक्त परिवार 

` स्मान्यतः परिवार संयुक्त थे। कुल शब्द स्वयमेव एक हों वंश परम्परा के 
अनेक व्यक्तियों के समुच्चय का द्योतक है ।२ 'महाशाल' शब्द भी परिवार के अनेक 
सदस्यों के समवेत निवास का प्रतीक है । परिवार में विधटनकारी प्रवत्तियां गतिशील 
थीं ॥६९ वैयक्तिक प्रयोजन परिवार को एक ही सूत्र में ग्रथित किए रखने में समर्थ था। 
कहा गया है पति के प्रयोजन के लिए पतिप्रिय नहीं होता, पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्ती 
प्रिय नहीं होती ।€ पिता, माता, साता, भगिनी परिवार के सदस्यों में आते थे ।$* 


पिता i 
प्रायः परिवार पितुसत्तात्मक हुआ करते थे। अधिप्रज दर्शन में उत्तर रूप 


कहा है।” वह पुत्र का भरण-पोषण मात्र नहीं करता था, अपितु गुरू के यहाँ जाने 
के पूर्व उसे प्रथम शिक्षा भी देता था। पिता द्वारा पुत्र शिक्षित हुआ है अथवा नहीं, इस 
पर आचाये जिज्ञासा रखते थे ।** पितृपरितोष विशेष स्थान हुआ करता था । पिता को 
देव कहकर उसका मुल्यांकन किया गया है।” पिता अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्बों 
को पुत्र में संक्रमित करता था। इसके लिए सम्प्रत्तिकम तथा सम्प्रदानकर्म का विधान 
बृहदरण्यकोपनिषद्‌ तथा अन्य उपनिषदों में पाया जाता है 1 


पुत्र 
पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता था।* वह पिता के प्रति देवभाव रखता 
था। मनुष्य लोक को विजय पेत्र द्वारा ही थी ।“ परिवार को नरक से बचाने के कारण 
६२. हिन्दु परिवार मीमांसा, To १३ 
६३. वैदिक इण्डेवस, खण्ड १ 
६४. मुण्डक उप० १/१/३, Gio उप० ५/११/१ 
६५. उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति, Fo १२९ 
- ६६. Fo उपर २/४/५ 
६७. छां० उप० ७/१५/२ 
६८. Fo उप० १|३|३ 
६९. अनुशिष्टोन्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ।बृह० उप० ६/२/१ 
७०. पितुदेवो भव । ते० उप० १/११/२ 
७१. बृह०उप० १/५/१७, को० उप० २/१५ 
७२. आत्मासि पुत्र मा मूथा : स जीव शरद: शतम्‌ मैत्नायणीब्राह्मण १/५/१८ 
७३. सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रणैव जययः। बुह०छप० १/५/१६ 
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पुत्र शब्द का व्याख्यान किया गया हे पुत्र और शिष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। 
मन्थकर्म का उपदेश यातो पुत्र को दिया जाता था अथवा अन्तेवासी को ।“ 


विवाह 


बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ में बहुपत्नीप्रथा का स्पष्ट संकेत है। महषि याज्ञवल्वय की 
मैत्रेयी और कात्यायनी नामक दो पत्तियां थी ।” जिनमें कात्यायनी-सामान्य बुद्धिमती 
और मैत्रेयी स्वाध्यारनिरता तथा आत्मज्ञा थी । संहिताकाल में भी एक।धिक पत्नियों 
के संकेत मिलते हैं ।”” उपनिषदों में पत्ती के लिए भार्या शब्द का व्यवहार हुआ है is 
वस्तुतः इस अवस्था तक उनकी स्थिति (भरण करने योग्य) भार्या की हो गई थी । जब 
कि उनका पद पहले पत्नी (स्वामिनी) का था ।* बहुपत्नीत्व को प्रथा साधारण मनुष्य 
में नहीं थी। 
उपनिषदों में कुछ ऐसे नाम प्राप्त होते हैं जोकि स्त्री प्रधान अर्थात्‌ मातृनाम पर 
आधारित है । अतः सत्यकाम जाब्राल, गोतमी पुत्र आदि नामों से निष्कर्षं निकाला गया 
है कि अनेक पति अर्थात्‌ अज्ञात पितृत्व के कारण ही रखे गये होंगे। उपतिपद्युग का 
समाज पितृप्रधान at) अतः इममें किचित्‌ भी सन्देह नहीं है कि agafa की स्थिति 
अवश्य थी । आर्येतर प्रभाव हम यदि स्वीकार करे तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आन्ध्र 
वंशी नरेशों में गौतमी पुत्र, वाशिष्टी पुत्र, शातकर्णी पुत्र आदि नामों में साम्य पाया 
जाता है । जोकि अपनी पूर्ववर्ती परम्परा को वे आज भी लिए हुए हें । अतः अनाय॑ प्रभाव 
को स्वीकार करना समीचीन होगा । 


समाज में स्त्रियों का स्थान 


कन्या 
पिता यह आकांक्षा करता था कि मुझे पण्डिता दुहिता की प्राप्ति हो i= एतदथे 
वह अनुष्ठान करता था । शतवर्षीय विदुषी पुत्री के लिये वह सपत्तीक तिल एवं चावल 


७४. पुत्र. पुरु त्रायते निपरणा द्वा पु नरकं ततस्त्रायत इति । निरुक्त २/३/२ 

७५. तमेत a gna वानन्तेवासिनो ब्रयात्‌ | बृह० उप० ६/३/१२ शवे०उप० ६/२२ 
७६. अथ ह याज्ञवल्क्येस्व द्वे भाये । बृह्‌२ उप० २/४/१ 

७७. वेदिक इण्डेक्स, खण्ड १, To ४७८ 

७८. बृह० उप० ४/५/१ 

७९. उत्तर वेदिक समाज एवं संस्कृति, पृ० १८ 

८०. उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति, पृ० १४० 

८१. Ago उप०. ६/४/१७ 
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की पकी खिचडी घृतयुक्त करके खाता था । जहाँ पिता स्वयं विदुषि कन्या की कामना 
करे, वहाँ उसके शेष जीवन यौवन, वार्धक्य आदि में जीवन का परिष्कृत रूप ही सामने 
आता रहा होगा क्योंकि कन्या ही वधू, माता, वृद्धा अनेक रूपों में प्राप्त होती है। इस 
प्रसंग में शंकराचार्य ने दुहिता के पाण्डित्य का आधार शास्त्रीय पाण्डित्य न मानकर 
गृहकार्य की दक्षता माना जाता है । किन्तु यह मत निविवाद नहीं है। 


पत्नी 
afa तथा सामाजिक उभयदृष्टियों से पत्नी का महत्व था पुरुष की पूर्णता 


पत्नी के बिना नहीं मानी जाती थी। धामिक आयोजनायें सपत्नीक सम्पादित होती 
थी । तत्कालीन समाज में पत्नी को आत्मा और परमात्मा को जानने का पूर्ण अधिकार 
था। पत्नी के रजस्वला होने पर उसे परिवार के कार्यो से पृथक रखा जाता था। 
उसके लिए नियमों की व्यवस्था का आरम्भ हो चुका था । इस अवस्था में वह कांसे के 
पात्र में जल ग्रहण नहीं कर सकती थी। शूद्र पुरुष या नारी उसे न छते थे। तीन 
रात्रियों के उपरान्त उसके लिए स्नान का विधान था । तत्पश्चात्‌ उसे चावल साफ करने 
अथवा घान कूटने का कार्यं करना पड़ता था । 


माता 
माता को देवतुल्य पुज्य स्थान प्राप्त था ।* उसको अपमानित करने वालों की 


भत्संना की जाती थी।” सन्तति प्राप्ति के लिए पति के साथ अनुष्ठानादि में प्रवृत्त 
होती थी। भार्या होते हुए भी उसे परिवार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता 
था । पुत्रों के लालन-पालन में वह कष्ट उठाती थी । दस मास तक की अवस्था तक वह 
गर्भ घारण करती थी | तत्पश्चात्‌ जन्म लेने पर उसे दूध भथवा घृत के भोजन पर 
रखती थी । इसके बाद वह सन्तति माता का स्तन पान करती थी ।"* इस प्रकार बच्चों 
का लालन-पालन, धर्मानुष्ठान, अतिथि सत्कार तथा पारिवारिक व्यवस्था का भार उसे 
ही वहन करना पड़ता था। . 


ब्रह्मवादिनी 
उपनिषदों में ब्रह्मज्ञान का क्षेत्र स्त्रियों के हाथों में भी ary ब्रह्म विषय गूढ़ 


८२. दुहितः पाण्डित्यं गृहतन्त्रविषयमेव वेदेनाधिकारात्‌ । ago उप० ६/४/१७ 


पर शांकर भाष्य 
८३. बृह० उप० २/४/१-१४ 
८४. अथ यस्य जायामातंवं विन्देत्‌ तरयहं कंसे न पिबेद्‌ "° । ggo उप० ६/४/१३ 
८५. मातृ देवो भव । ते० उप० १/११/२ 
८६. Blo उप० ७/१५/२ 
८७. Feo To १/५/२,बेदिक इण्डेक्स, प्रथम खण्ड, पु० ४८७ 
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तिन्तनशील मेधा की अपेक्षा रखता था। उपनिषद्‌ काल तक वेदाध्ययन से स्त्रियों को 
हटाया नहीं गया था। वे वेदिक अध्ययन में तत्पर रहती थी। ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का 
सांसारिक सम्पत्ति के प्रति किचित्‌ भी आकर्षण न था। मैत्रेयी का कथन था कि जिस 
वस्तु से मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं वप्रा करूंगी ।” ब्रह्मवादिनी स्त्रियां राज- 
सभा में अपने वितन का उद्घोष करती थो । राजा जनक की विद्वत्सभा में याज्ञवल्क्य 
भी गार्गी के प्रदनों के उत्तर देने से पूर्ण सफल न हो पाये थे। गार्गी याज्ञवल्क्य से दो प्रश्नो 
को लेकर इस प्रकार उपस्थित होती हैं जिस प्रकार काशी या विदेह के कोई बीर 
व्यक्तिशत्रु प्रताइना के लिए प्रत्यंचा रहित धनुष पर प्त्यंचा चढ़ाने का उपक्रम 
कर रहा हो ।5६ इस प्रसंग से गार्गी तकंशीलता तथा कुशाग्र बुद्धिवाली प्रतीत होती है। 


स्वैरिणी 

उपनिषद्‌ युग में स्वैरिणी स्त्रियां सर्व था नहीं थी ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
बुहदारण्यकोपतिषदू में एक धामिक विधि की चर्चा है। वह चर्चा उस व्यक्ति को दंडित 
करने के लिए है जिसने किसी गृहस्थ विद्वान्‌ की पत्नी से सम्बन्ध कर लिया होता है । 
उससे द्वेष करने के लिए भी कहा गया है।” वैदिक इण्डेक्स के लेखकों ने प्रस्तुत उप- 
निषद्‌ की वंशतालिका में मातुनामोद्गत ऋषियों के नामों से भी अवेध सम्बन्धो का 
निष्कर्ष निकाला है । 


वस्त्राभूषण 

ऋग्वेद से लेकर उपतिषद्पर्यन्त वस्त्रं में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता । 
इसके दो कारण हैं--प्रथम अपने आरम्भिक वेशभूषा के प्रति आर्यों का मोह। वैदिक 
साहित्य के कुछ शब्दों से पता चलता है कि आयो ने भारत में अपने-अपने पूर्व के निवासी 
द्रविणों और निषाद जातियों से कुछ वस्त्र ग्रहण कर लिए थे। द्वितीय इतिहास में देखा 
जाता है कि किसी नवीन सभ्यता के सम्पर्क में आने से अथवा उससे विजित सभ्यता 
विजेताओं के वस्त्र ग्रहण कर लेती है।” 

देवेन्द्र और भसुरपति विरोचन प्रजापति के पास वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर 
गये थे । प्रवाहण ने जब आरुणि से वर देने के लिए कहा तब उसने सुवर्ण और परिधान 
से अपनी पुष्टता का व्याख्यान किया है ।* परिधान का अर्थ कुछ विद्वात्‌ भीतर पहने 


८८. येनाहं नाभूता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ । बृह० उप० २/४/३ 

८९. यथा काश्यो वा वैदेहो वो ग्रपुत्र उज्जयं धनुरधिज्यं कृत्वा at 
याणबन्तौ सपत्नाति व्याधितो*********तो मे a fe | ago उपर afs/R 

९०. बृह्‌ उप० ६/४/१२ 

६१. प्राचीन भारतीय वेशभूषा To È 

६२. दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य | बुहुर उप? ६/२|७ 
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जाने वाले वस्त्र मानते Ji किसी ने इसे agua यां लुंगी माना है जिसे की सामान्य 
रूप से स्त्री-पुरुष व्यवहार में लाते थे वसन भी इसी परिधान का वाचक है। वृहू 
दारण्यक उपनिषद्‌ केशरिया वर्ण के परिधान का उल्लेख करता है । € कताई-बुनाई का 
बिकास तो बहुत पहले हो चुका थ! !*' साथ ही क्षोम (रेशम) और फोशेय वस्त्र क 
प्रयोग भी पूर्व प्रचलित था । ऊन को आदिक कहा जाता था ।* ऊन प्रदात्री भेड़ के 
लिए उर्णावती पद ऋग्वेद में उपलब्ध होता है ।5 प्रवार अथवा प्रवर का उल्लेख भी हुआ 
है जिसका अर्थ कीथ और Aasaa ने मात्र आवरण या ऊनी वस्त्र किया है। सम्भवतः 
यह एक प्रकार का उत्तरीय था। पहिनने के वस्त्रो के भतिरिबत शय्या पर बिछाने के 
लिए उपस्तरण'” एवं Jaa का प्रयोग होता था | 
तत्कालीन समाज में पुरुष और स्त्री दोनों ही अलंकारो का प्रयोग करने थे। 
विरोचन और इन्द्र पिता प्रजापति के पास ब्रह्मज्ञानार्थं समलंकृत होकर जाते È १९९ 
एक अन्य उपनिषद्‌ में अप्सराओं द्वारा सुशोभित करने का प्रावधान मिलता ei? हेमः 
वती उमा का विशेलेषण है । स्वर्णाभरण से विभूषित उमा के प्रसंग से शरीर को 
सुसज्जित करने के प्रचलन का बोध होता है | गले के आभूषण के लिए तिष्क्र का प्रयोग 
संहिताकाल में होता था ।”” छान्दोग्योपनिषद्‌'” में जिप लोहमणि की चर्चा है वह 
सम्भवतः मक्डानल और कीथ के अनुसार ताम्र या कांस्य ही है, क्योंकि उक्त दोनों 
धातुओं की मणियाँ मोहनजोदडो में प्राप्त हुई हैं "° ब्रह्मवित्‌ का सत्कार अप्सराये हाथ 
में वस्त्र, माला, अंजन तथा चूणादि लेकर करती थी 1S 
९३. वैदिक इण्डेक्स, खण्ड १, To ४९५ 
&४. प्राचीन भारतीय वेशमूषा, To १७ 
९५. बृह० उप० २/३/ 
8६. धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, To ३६६-३७० 
६७. बृह० उप० २/३/ 
९८. ऋग्वेद ८/६७/ 
९२. ago उप० ६/२/७, वेदिक, इण्डेक्स, खण्ड-२ To ४० 
१००, Bio उप० ५/१०| 
१०१. को० उप० १/५ 
१०२. छाँ० उप० ८/5/२ 
१०३. को० उप० १/४ 
१०४ केन० उप० ३/१२ दृष्टव्य शांकरभाष्य 
१०५. ऋग्वेद ३/३३/१०, ८/४७/१५ 
१०६. Blo उप० ६/५/२ 
१०७. वैदिक युग के आभूषण, To ६-७ 
१०८. को० उप० १/४ 
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भोजन एवं पेय 

कृषि एवं पशुपालन“ तत्कालीन समाज में प्रतिष्ठित हो चुकेथे। “अन्नं ag- 
कुर्वीत” की धारणा इन्ही विचारको की देन है।० आहार शुद्धि पर विशेष बल दिया 
था । इससे अन्तःकरण की शुद्धि होती है। भोजन सामने आते ही प्राण, अपान, व्यान 
समान, तथा उदान तृप्ति के लिए आहुति का विधान था। इसके करने से पाप भस्म हो 
जाते हैं इस प्रकार वश्वानर विधा का ज्ञाता हवनादि करता था ।'* भोजन के क्रम में 
प्राचीन विधि दो बार आचमन करने की बताई है। यह्‌ भोजन के आरम्भ और अन्त के लिए 
are प्रमुख भोजन प्रकारों में ओदन, दध्योदन भोर तिलोदन आदि थे।** ओदन यह 
एक सामान्य व्हाह्ृति है जो प्राय दुग्ध पक्वान्न की द्योतिका है। इसके विभिन्न प्रकार 
हैं। गोधूम, यव, ब्रीही, उड़द, मूंग, मसूर, तिल, श्यामाक प्रियगु का प्रयोग पहले से हो 
चुका था t मांस का भक्षण भी होता था । मांसौदन शब्द का प्रयोग भी मिलता है ।£ 
यज्ञायज्ञीय सोमोपासना'” में कहा है कि एक वर्ष तक मांसभक्षण न करे। इस प्रकार 
मांस भक्षण होता था । 

इस प्रकार शाकाहार एवं मांसाहार दोनों प्रचलित थे। नमक का उपयोग भी 

उपनिषद्काल में हो चुका ari’ इसके पूर्व ऋग्वेद में लवण को प्रयोग अप्राप्य है। 
दुग्ध से सभी जीबन धारण करते थे। दुध में अन्तो को पकाकर नानाविध पकवान बनाये 
जाते थे । जैसे क्षीरीदन, दध्योदन आदि ।'” दुग्ध से हवन करने वाला एक दिन में अप- 
मृत्यु को जीत सकता है ॥ * 


फलों से मात्र आम, गूलर तया पिप्पल का प्रयोग परिलक्षित होता हे । 


१०९. बृह० उप० ३/१/१ 

११०. Fo उप० ३/६/१ 

१११. आहारशुद्धो सत्वशुद्धि दर्शयति। छां० उप० ६/२६/२ 
११२. छां० उप० ५/२४/१-५ 

११३. बृह०उप० ६/१/१४ 

११४. बृह्‌०उप० ६/४/१३ 

११५. बृह०उप० ६/४/१४ 

११६. बृह०उप० ६/४/१४ 

११७. Fo उप० ६/४/१८ 

११८. धर्मशास्त्र का इतिहास, लेखक ato पी० काणे, भाग १ To ४२१ 
११९. बह० उप० ६/४/१४-१८ 

१२०. पयसा, जुहुवदप पुन मुत्यु जयति ।बुह० उप० १/५/२ 


१२१. यथाञ्रं वोदुम्बरं वा पिप्पल वा"`` ।बुह०उप० ४/३/३६ 
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२. ग्राथिक जीवन 


अर्थपरक चितन 

तत्कालीन अर्थपरक शब्दों में वित्त, ९ धन, र, बसु, आदि शब्दों का प्रयोग 
होता था। श्रीमन्थ कर्म की उपासना धनप्राप्ति के लिए होती थी ।** यम ने नचिकेता 
को प्रलोभन देते समय शतायुपुत्र, पौत्र, सुवर्ण, भूमण्डल, धन तथा स्थायी आजिविका 
प्रदान करने का वचन दिया था i’ ब्राह्मण परिग्रही थे । याज्ञवल्क्य का सम्पत्ति fa- 
भाजन भी इसी बात को पुष्ट करता है।* बृहदा रण्ग्रकोपनिषद्‌ में सुस्पष्ट शब्दों में 
कहा गया है कि ब्रह्म जव विभूतियुक्त कर्म करने में असमर्थ रहा तव उसने धनोपाजेन 
करने वाली वैश्य जाति की रचना की ।'* इस प्रसंग में आचाय शंकर ने महत्वपूर्णं तथ्य 
का उद्घाटन करने का प्रयास किया है । उनका कथन है कि ब्रह्म ने कमं के साधनभूत 
बित्तोपाजेन हेतु Feat की रचना की । जिन्हें गणरूप कहा है अनेक मिलकर ही वित्तो- 
पार्जन करते हैं । वैश्य गण थे। गण एकता का सूचक है ।'* इससे यह ध्वनित होता है 
कि ब्रह्म ते वित्तोपार्जन करने बाले वर्ग के निमित्त “विश” की सृष्टि की, जिसका कार्य 
व्यापार द्वारा सामाजिक आवशपकताओ की पुति करना AT । 


कृषि: 
अन्त को ब्रह्म कहकर कृषि का मुल्यांकन किया गया है । (3) 'अन्नं बहु कुवीत' की 


१२२. बृह० उप० १/४|८, १७ 
१२३. ते० उपर १/११/१ छां० उप० १/११/३ 
१२४. बृह० उप० ५/११/१ तथा ईशोपनिषद्‌ मं० १८ 
१२५. वसुदानो विन्दते वसु य एवं वेद ago उप० ४/५/२४ 
वसुधनं स्ंप्राणिकर्मफलम्‌ ।शांकरभाष्य 
१२६. बृह० उप०६/३ 
१२७. Fo उप० १/१/२३-२५ 
१२८. बृह० उप० २/४/२ 
१२६. स नव व्यभवत्‌ सं विशमसृजत्‌ यान्येतानि देवजातानि गणश 
आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति। 
--बृह० उप० १/४/१२ 
स नैव व्यभवत्‌, FAN ब्रह्म तथा न व्यभवत्‌, वित्तोपाजेयितुर भावात्‌ । स 
विशमसुजत्‌ कर्मसाधनवित्तोपार्जनाय'"' गणशो गणं गणम्‌ आख्यायन्ते कथ्यन्ते । 
गणप्राया हि विशः प्रायेण संहता हि वित्तोपार्जने समर्थाः न एकेकशः। 
— शांकरभाष्य बृह० TTo १/४/१२ 


१ ३०. 


१३१. अन्नं ब्रह्मेत्युपास्ते | Blo उप० ७/६/२ 
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धारणा समाज को सम्पन्न बताये रही और अपने-अपने खेतों को पर्याप्त cz ia किये 
रही ।' अन्न की रचना परमपिता ने ज्ञान एवं कमं के द्वारा की।'२ इस कथन से 
प्रतीत होता है कि अन्न के उत्पादनार्थ विवेक व श्रम अपेक्षित था | आधुनिक नवीन 
वैज्ञानिक प्रयोग इसी तथ्य के परिपोषक हैं। हल का प्रयोग संहिता काल से ही प्रचलित 
ar अन्यत्र इसे सीर कहा गया है ।'* कृषि सम्बन्धी कर्मो कर्षण, वपन, कटाई तथा 
निराई के भी उल्लेख मिलते हैं।'* जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि वर्ग 
निविवाद रूप से समुन्नत हो चुका ar" उपतिषद्काल तक समाज का बड़ा वे कृषि 
में प्रवृत्त था । इसमें अधिकांशत: वैश्य लोग थे । शूद्रं के श्रम का विनियोग वे इसी दिशा 
में करते थे। 


धान्य 

बृहदारण्य कोपनिषद्‌ में दश ग्रामीण अन्तो का प्रयोग मिलता है ।'* जिनमें 
ब्रीहि (धान), यव (जो), तिल, माप (उड़द), अणु (सांवा), प्रियंगु (कांगनी), 
गोधूम (गेहूं), मसूर, खल्व (बाल) और खलकूल (Heal) हैं। सायण खलकुल को एक 
प्रकार की दाल के रूप में मानते SO उपयुक्त सन्दर्भ में शांकरभाष्य भी द्रष्टव्य है। १ 


पशुपालन 

कृषि के विकास, यातायात तथा दुग्ध, धृतादि पौष्टिक वस्तुओं की सम्प्राप्त 
हेतु पशुओं की भूयसी महत्ता थी । पशुओं से सम्पन्न व्यक्ति पशुमान्‌ कहलाता था। 
यदि एक भी पश्‌ का हरण हो जाता थातो वह अप्रिय माना जाता था।"* अपनी 
आवश्यकताओं के निमित्त ही पशुप्रिय थे ।'४ तत्कालीन पशुओं में गौ का महत्वपूर्ण 


१३२. Fo उप० ३/६/१ 

१३३. मेधया तपसाऽजनयत्पिता | बृह० उप० १/५/२ 

१३४. ऋग्वेद १०/७१/९ 

१३५. वाजसनेयी संहिता १८/७ 

१३६. शतपथ ब्राह्मण १/६/१/२ 

१३७. दि एकोनोमिक लाइफ आफ ऐंश्येंट इण्डिया । Jo ६० एग्रीकल्चर 
१३८. उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति, Jo ४८ 

१३९. बृह्‌० उप० ६/३/१३ 

१४०. वेदिक इन्डेक्स, खण्ड-१ Fo २१५ 

१४१. बृह० उप० शांकरभाष्य ६/३/१२ 

१४२. छां० उप० २/६/२ 

१४३. एकस्मिन्नेव पशावादीयमाने5प्रियं भवति किमु बहुषु । बृह० उप० १/४/१० 
१४४. बृह० उप० ४/५/६ 
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स्थान था । उपहार के रूप में ये ब्राह्मणों को दी जाती थीं गोदान की परम्परा विवाह 
प्रसंग में भी थी 1 आचार्य गोवों की कामना करते थे ।'*' जनक याज्ञवल्क्य को हस्ति- 
सदश बैल उत्पन्त करने वाली सहस्प्र गाये देना चाहते थे ।१४० जनक ने गायों के सींग पर 
दस-दस सुवर्ण बांध रखेथे। गौ के बाद उपयोगी पशुओं में अश्‍व था । सिन्धु देश के 
aaa अत्यन्त प्रसिद्ध थे । एक प्रसंग से प्रतीत होता है कि गाय के सदुश सामान्य परिवारों 
में अश्‍व भी पाला जाता था । 


वस्त्रोद्योग 

रोमवाले पशुओं से ऊन निमित किया जाता था । ऊनी कपड़ों को रंगकर तैयार 
किया जाता था । उनके लिए आविक शब्द मिलता है।** कताई बुनाई के लिए उनका 
प्रयोग आये लोग करते थे।* कताई, बुनाई का प्रचार संहिताकाल में हो चुका था 
जिसकी पुष्टि आलंकारिक रूप से वहां की गई है ।“२ तन्तु शब्द तद्यपि मकड़ी के जाले 
के रेशों के लिए प्रयुक्त है ।*' तथापि उसका वास्तविक अर्थ धागा है'। सूती वस्त्रों का 
अभाव सा है। परन्तु सूत्र शब्द अवश्य मिलता है। जिसका अभिप्राय सुतली मात्र से 
लिया जा सकता है जिसका उपयोग fey वस्तु को बांधने के लिए किया जाता था ॥१४४ 


धातु-उद्योग : 


उपनिषदों में विभिन्न धातुओं का प्रयोग होता था, जिनमें लोहा, त्रपु, कासा, 
सीसा, सुवणं और रजत का समवेत कथन: मिलता है।“४ सुवर्णकारी कार्य करने वाले 
को पेशस्कारी कहा जाता था t पेशस्कारी पद पर विद्वानों में agaa नहीं है। 


१४५. संस्कारविधि, (विवाहप्रकरण), महषि दयानन्द 

१४६. गोकामा एवं वयम्‌ । बृह० उप० ३/१/२ 

१४७. बृह० उप० ४/१/१-२ 

१४८. बृह० उप० ३/१/१ 

१४९. गो आइवानाँ दासीनां प्रवाराणाम्‌। बृह० उप० ६/२/१ 

१५०. यथा महारजनं वासोयथा पाण्डवो वित्रम्‌ । बृह० उप० २/३/६ 

१५१. प्राचीन भारतीय वेषभूषा- मोतीचन्द्र, Jo १० 

१५२. ऋग्वेद १/१५/४, २/३/६, १०/१०६/१ 

१५३. यथोणेताभिस्तन्तुनो च्चरेद्यथागेः क्षुद्रा विस्फुलिगा“"। बृह० उप० २/१/२० 
१५४. डा० राजेन्द्रकुमार त्रिवेदी उपनिषद्‌ कालीन समाज एवं संस्कृति, Jo २७ 
१५५. Blo उप० ४/१७/७ 

१५६. यद्यथा पेशस्क्रारी पेशसो मात्राभुपादायान्थन्तवतरं कल्याणतरं रूपं तनुते । 


— बृह० उप० ¥/¥/¥ 
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शंकराचार्य ने यह पद सुवर्णकार के लिये प्रयुक्त किया है ।*“ सुवर्णकारों का व्यवसाय 
समुन्नत था । gat के पात्र बनाये जाते थे °° बुवर्णकार सुवर्णमात्रा को थोड़ा-योड़ा 
लेकर कल्याणतर रूप बनाता था ।१५ प्रतीत होता है छोटे-छोटे आभूषण अत्यन्त चातुर्य 
से बनाये जाते थे | 


काष्ठोद्योग 

दैनन्दिन जीवन के उपयोगी उपकरणों से प्रतीत होता है कि काष्ठ कार्य करने 
वाले लोग भी समाज में अपनी आजीविकार्थ सचेष्ठ थे। यज्ञपात्रादि के लिए औदुम्बर 
की लकड़ी का प्रयोग होता था । जिनमें gar, चमस, और उपमन्धनी का वर्णत मिलता 
है ।१० रथ, नौका तथा शकट आदि यानों के अनेक भाग काष्ठ से सम्बन्धित थे जिन्हें कि 
काष्ठकायं में प्रवृत्त व्यक्ति (बढ़ई) किया करते थे।*९ 


इतर उद्योग 

दैनन्दिन उपयोग में आने वाले पात्रों में कांसे के पात्रों का भी अपना महत्त्व था | 
इसकी पवित्रता सुरक्षित थी । रजस्वला को तीन दिन कांसे के पात्रों में खाने-पीने का 
प्रावधान नहीं था। २ अग्नि के लिए मिट्टी के पात्र प्रयुक्त होते थे १३ आसनी और 
चटाईयों का निर्माण भी होता ari कूचे एक आतन विशेष था। "१ शुभावसरों पर 
वाद्य बजाने का भी व्यवसाय था । वीणा वादन से धतवान्‌ बनने की बात इसी तथ्य का 
उद्‌घाटन करती है !* 

समाज का पिछड़ा वर्ग श्रोमन्तो और राजाओं के यहां परिचर्या करता था । 
श्वेतकेतु जब पांचालों की सभा में गया तब जेबलि प्रवाहण सेवकों से परिचर्या करवा 
रहा था 1१६ 


१५७. यथा पेशस्कारी पेशः सुवर्ण तत्‌ करोतीति 
पेशस्कारी सुवर्णकारः । Ago उप> ४/४/४, शांकर भाष्य 

१५८. हिरण्मयेन पात्रेण ` । ईशोपनिषद्‌ १५ 

१५९. बृह्‌० उप० ४/४/४ 

१६०. बृह्‌० उप° ६/७/१३ 

१६१. रथ वा नावं वा'"`। ago उप० ४/२/१ 

१६२. यस्य जायामातंवं विन्देत्‌ AIS कंसे न पित्रेत्‌। बृह० उप० ६/४/१२ 

१६३. बृह० उप° ६/४/१२ 

१६४. कूर्चादुपावसपंन्नुवाच। बृह० उप० ४/२/१, Alo भा० में कूर्चात्‌ आसनः 
विशेषात्‌ । 

१६५. Blo उप० १/७/६ 
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स्थान था । उपहार के रूप में ये ब्राह्मणों को दी जाती थीं। गोदान की परम्परा विवाह 
प्रसंग में भी थी ।'* आचार्य गोवों की कामना करते थे ।* जनक याज्ञवल्क्य को हस्ति- 
सदश बैल उत्पन्न करने वाली महस्प्र गाये देना चाहते थे ।१४० जनक ने गायों के सींग पर 
दस-दस सुवर्ण बांध रखे थे।'* गौ के बाद उपयोगी पशुओं में अश्‍व था । सिन्धु देश के 
wea अत्यन्त प्रसिद्ध थे । एक प्रसंग से प्रतीत होता है कि गाय के सदृश सामान्य परिवारों 
में अश्‍व भी पाला जाता था। * 


वस्त्रोद्योग 

रोमवाले पशुओं से ऊन निमित किया जाता था। ऊनी कपड़ों को रंगकर तैयार 
किया जाता था । उनके लिए आविक शब्द मिलता है।" कताई बुनाई के लिए उनका 
प्रयोग आयं लोग करते थे।* कताई, बुनाई का प्रचार संहिताकाल में हो चुका था 
जिसकी पुष्टि आलंकारिक रूप से वहां की गई है।“ तन्तु शब्द तद्यपि मकड़ी के जाले 
के रेशों के लिए प्रयुक्त है ।* तथापि उसका वास्तविक अर्थ धागा है'। सूती वस्त्रों का 
अभाव सा है। परन्तु सूत्र शब्द अवश्य मिलता है। जिसका अभिप्राय सुतली मात्र से 
लिया जा सकता है जिसका उपयोग कसी वस्तु को बांधने के लिए किया जाता था ।१४४ 


धातु-उद्योग : 


उपनिषदों में विभिन्न धातुओं का प्रयोग होता था, जिनमें लोहा, त्रपु, कासा, 
सीसा, सुवणं और रजत का समवेत कथन मिलता है।'५ सुवर्णकारी कार्थ करने वाले 
को पेशस्कारी कहा जाता था ।'% पेशस्कारी पद पर विद्वानों में agaa नहीं है । 


१४५. संस्कारविधि, (विवाहप्रकरण), महर्षि दयानन्द 
१४६. गोकामा एवं वयम्‌ । बृह्‌० उप० ३/१/२ 
१४७. बृह० उप० ४/१/१-२ 
१४८, बृह० उप० ३/१/१ 
१४९. गो आइ्वानां दासीनां प्रवाराणाम्‌ । वृह० उप० ६/२/१ 
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१५१. प्राचीन भारतीय वेषभूषा- मोतीचन्द्र, Jo १० 
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१५३. यथोर्णनाभिस्तन्तुनो च्चरेद्यथागेः क्षुद्रा विस्फृलिगाः-"। बृह्‌० उप० २/१/२० 
१५४. डा० राजेन्द्रकुमार त्रिवेदी उपनिषद्‌ कालीन समाज एवं संस्कृति, पु० २७ 
१५५. Blo उप० ४/१७/७ 
१५६. यद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्राथुपादायान्यन्तवतरं कल्याणतरं रूपं तनुते । 
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७ 
शंकराचार्य ने यह पद सुवर्णकार के लिये प्रयुक्त किया है ९ सुवर्णकारों का व्यवसाय 
समुन्तत था । सुवर्ण के पात्र बनाये जाते थे ।१% धुवर्णकार सुवर्णमात्रा को थोडा-योडा 
लेकर कल्याणतर रूप बनाता था ।१४ प्रतीत होता है छोटे-छोटे आभूषण अत्यन्त चातुर्य 
से बनाये जाते थे । 


काष्ठोद्योग 


देनन्दिन जीवन के उपयोगी उपकरणों से प्रतीत होता है कि काष्ठ कार्य करने 
वाले लोग भी समाज में अपनी आजीविकार्थ सचेष्ठ थे। यज्ञपात्रादि के लिए ओदुम्बर 
की लकड़ी का प्रयोग होता था । जिनमें तुवा, चमस, और उपमन्धनी का वर्णन मिलता 
है ।१ रथ, नौका तथा शकट आदि यानों के अनेक भाग काष्ठ से सम्बन्धित थे जिन्हें कि 
काष्ठकार्य में प्रवृत्त व्यक्ति (बढ़ई) किया करते थे।“५ 


इतर उद्योग 

दैनन्दिन उपयोग में आने वाले पात्रों में कांसे के पात्रों का भी अपना महत्त्व था । 
इसकी पवित्रता सुरक्षित थी । रजस्वला को तीन दिन कांसे के पात्रों में खाने-पीने का 
प्रावधान नहीं था। * अग्नि के लिए मिट्टी के पात्र प्रयुक्त होते थे “१ आसनी और 
चटाईयों का निर्माण भी होता था कूचं एक आप्तन विशेष था। ' शुभावसरो पर 
वाद्य बजाने का भी व्यवसाय था । वीणा वादन से धतवान्‌ बनने की बात इसी तथ्य का 
उद्घाटन करती है।'* 

समाज का पिछड़ा वर्ग श्रीमन्तों और राजाओं के यहां परिचर्या करता था। 
इवेतकेतु जब पांचालों की सभा में गया तब जैबलि प्रवाहण सेवकों से परिचर्या करवा 


रहा ars 


१५७. यथा पेशस्कारी पेशः सुवर्णं तत्‌ करोतीति 
पेशस्कारी सुवर्णकारः | AZo उप» ४/४/४, शांकर भाष्य 
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अनेक कर्मचारी होते थे । वे राजकीय व्यवस्था में सहयोग देते 


१६७ 


राजाओं के यहां 
थे । जिनमें प्रत्येनस, ग्रामीण, सूत, सारथी आदि प्रमुख थे। 


य'तायात 

उपनिषदों में यातायात का वर्णन बहुलता से किया गया g | वेदों से भार्यों के 
समुद्री ज्ञान तथा यात्राओं का आभास मिलता है ।'* मागे में यदि नदी या नाले पड़ते 
थे तो बीच में सेत बनाये जाते थे ।१ थल मागे हेतु रथ," gae, ™ तथा अनस्‌"? 
का भी प्रयोग होता था । अभिजात्य वर्ग रथ का प्रयोग करता AT | 


व्यापार 

वत्तोपार्जन हेतु वैश्य वर्ग व्यापार करता था ।'” व्यापारियों को श्रेष्ठिन्‌ शब्द 
से जाना जाता था।** इसका अर्थ हाकिन्म ने आधुनिक सेठ से लिया है । और मेक्डानल 
के मतानुपार इप्रका अर्थ व्यापारियों का प्रमुख | तत्कालीन समाज में धातुओं के 
प्रयोग तथा उनके औद्योगिक शिल्गो के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यापार 
समुन्नत था । व्यापारी अइवों से व्यापार किया करते थे। सिन्धु देश के घोड़ों की अच्छी 
प्रतिष्ठा थी ।१० वहां का नमक भी उपयोग में लाया जाता था । 


विनिमय ` 
ज्ञान ग्रहणानन्तर दक्षिणा के रूप में गौ प्रदान करने की विधि प्रचलित थी |” 
मुद्राओं का स्वरूप कुछ विवादास्पद हुँ । केवल निष्क और पाद की चर्चा अवश्य मिलती 


१६७. तद्यया राजानमायान्तमुद्रा प्रत्येरनसः सूतग्रामण्यः अन्येः 
पानैरावसथै: प्रतिकल्पन्ते | To उप० ४/३/३७ 

१६८. ऋग्वेद १/१७/७, ७/६/७, ३/३६/७; यजुवेद-समुद्रं गच्छस्वाहा, अन्तरिक्षं 
गच्छ स्वाहा | 
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१७२. Azo उप० ४/३/३५ 

१७३. ago उप० १/४/११ शांकर भाष्य 

१७४. को० उप० ४/२० 

१७५. दि एकोनोमिक हिस्ट्री आफ gade इण्डिया । १० १५७ 

१७६. यथा महापुहयः सँन्ववःपड्वीशदाङ्कून्‌ संवृहेद्‌ । बृह० उप० ६/१/१३ 

१७७. स यथा सैन्धवखिल्य उनके प्रास्तमुदकमेवानु विलीयेत। वृह्‌० उप० २/४/१२ 

१७५. उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति- Jo २४ 
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a Pk जनक ने हजार गायों के सींगों में दस-दस सुवर्णपाद बन्धवाथे हि । ये पाद सुवर्ण 
के टकड़े ही थे । निष्क का अर्थ आभूषण भी किया जाता है । 7 उपनिषद्कालीन आथिक 
जीवन की उस्ततावस्था तथा ब्राह्मणकालीन पृष्ठभुमि पर विचार करते हुए यह्‌ अनुमान 
किया जा सकता है कि सुवर्ण के टुकड़े विनिमय के रूप में प्रचलित हो चुके थे। राज्य 
द्वारा इन पर कोई नियन्त्रण नहीं था। इनमें कोई चिह्न लगाया भी जाता था अथवा 
नहीं; अकथ्य है । मुद्रा निर्मिति की प्राक्‌ अवस्था मानते हुए इन्हें सिककों का अविकसित 
रूप माना जा सकता ह । 


३. राजनींतिक जीवन 


राजनीतिपरक चिन्तन 

राजनीति का स्वरूप स्वतन्त्र विषय के रूप में वैदिक साहित्य में विपुलता से 
प्राप्त होता है । आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति ने 'वेदों के राजनीतिक सिद्धांत नाम 
से एक महाकाय ग्रन्थ की रचना भी की gt ब्राह्मणों के राजसूय, अश्वमेध, MAT, 
वाजपेप तथा पुरुषमेधादि यज्ञ स्वयं राजनीतिक महत्त्व रखते हैं। उपनिषदो में इसका 
स्वतन्त्र अस्तित्व तो नहीं मिलता किन्तु विभिन्‍न प्रसंगों में इसका वर्णन मिलता है। 
नीति का सम्बन्ध प्राचीन काल में आचार और राजतीति दोनों से था।'* दूसरा शब्द 
क्षत्र विद्या है। राजनीति में क्षत्र का महत्त्वपूर्ण योग था । इसका अर्थ अधिकांश विद्वान्‌ 
सैन्य शिक्षा से लेते हैं ।।* राजनीतिक में सँन्योपकरण और शासनतन्त्र का अविभाज्य 
सम्बन्ध है बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में, राजनीति-बिषयक मन्तव्यों को गवेषणा का प्रयास 
अवश्य करेंगे | 


राज्योत्पत्ति 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌"”” में ब्रह्म से क्षत्र की उत्पत्ति बताते हुए ब्रह्म को उत्कृष्टतर 
सिद्ध किया गया है। ब्रह्म और क्षत्र इन दोनों शब्दों पर विद्वानों में वेमत्य है। * ब्रह्म 
शब्द ब्राह्मणों तथा चिन्तको का द्योतक है। क्षत्र शब्द प्रभुत्व शासन तथा शक्ति के 
आशय को व्यक्त करता है ।"* अन्य विद्वान्‌ राज्य सरकार, राजाओं के स्वाभाविक गुण 
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यथा सम्प्रमुता परक अर्थ” करते हैं। ब्रह्मा और क्षत्र की अनुकूलता राष्ट्र को समृद्ध 
बनाती है। SAH वीर पुरुषों की उत्पत्ति का व्याख्यान हुआ नि 

राज्योत्यत्ति में सामरिक आवश्यकता भी एक कारण थी । देवासुर संग्राम की 
कथा पुरातन है। १८६ ये पद अनाये और आर्य जातियों के उद्घोषक हैं। दोनों जातियों 
में पहिले पर्याप्त संघर्ष था। ऐतरेय ब्राह्मण में देवासुर संग्राम के अवसर पर पराजित 
देवों ने स्वीकार किया था कि अमुरो की बिजय इसलिए हुई है कि हमारा कोई राजा 
नहीं है। इस अभाव के प्रक्षालनार्थं देवों ने राजा चयन का परस्पर एकमतेन निर्णय 
लिया था ।' अतः सामरिक आवश्यकता भी राज्योदभव का एक कारण है 


राज्य के प्रकार 

उपनिषदों में राज्यों के विस्तारवादी रूप नहीं मिलते । किन्तु उन राज्यों का 
प्रकारान्तर से कथन अवश्य हुआ है जो ब्राह्मणकाल में महत्ता प्राप्त कर चुके थे। उस 
अवस्था में तो यज्ञों के माध्यम से ही बड़ी राजशक्तियों के उपलब्ध किये जाने की 
धारणा स्पष्ट होती है। गोपथ ब्राह्मण की दृष्टि में राजसूय वज्ञ द्वारा राजा, वाजपेय 
यज्ञ से सम्राट, अश्वमेध से स्वराट, goats से विराट्‌ और सर्वमेघ से सर्वराटू बनने की 
जात स्पष्ट की गई है ।'*' ऐतरेय ब्राह्मण में भी साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, AUSA, 
पारेमष्ठ्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, समन्तपर्यायी, सावंभौम आदि राजशक्तियों की 
चर्चा की गई है । 


सम्राट 

वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में विदेह राज जनक को 'सम्राट्‌' के रूप में सम्बोधित 
किया गया है ।'83 इससे प्रतीत होता है कि वे विस्तृत राज्य के राजा थे। महत्त्वपूर्ण 
राजाओं को इसी पद से सम्बोधित किया जाता था। शंकराचाय का मत है कि सम्राट्‌ 
पद वाजपेय यज्ञ करने वालों का द्योतक है । जो भी अपनी आज्ञा पै राज्य का शासन 
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करता है वही सम्राट्‌ है । साम्राज्य का अधिपति सम्राट्‌ होता था । वह समस्त पृथ्वी 
तथा अश्वमेध का अधिकारी होता ar 


राज्य के कर्तव्य 

(क) राज्य में आन्तरिक और बाह्या सुरक्षा के लिए सेना तथा आरक्षी वर्ग की 
व्यवस्था की जाती थी । आरक्षी वर्ग के रूप में तात्कालीन उग्र और प्रत्येनस का उल्लेख 
किया जाता है ।% सेना के लिए प्रयुक्त अपराजिता शब्द इसी बात का द्योतक है कि 
सैन्य शक्ति अत्यन्त सम्पन्न थी । प्रतर्दत की रणचातुरी से इन्द्र प्रसन्न हुए थे । 5 उम्र, 
प्रत्येनस, सत और ग्रामणी इन चार प्रकार के हाकिमों के नाम आते हैं। उग्र शब्द से 
प्रतीत होता है कि फौजी हाकिम ।' प्रत्येनस्‌ प्रति एनस्‌ । एनस्‌ = पाप, इससे प्रतीत 
होता है कि एक-एक पाप व अपराध के लिए fanat एक-एक मजिस्ट्रेट नियत होता 
था | जैसे चोरों के लिए एक निर्णेता, दुराचारी के लिए एक निर्णेना, हत्यारे के लिए एक 
मजिस्टेट। सत का काम रथ, नौका, आदिको के विवाद शमन करने का था और 
ग्रामणी शब्द से प्रतीत होता है कि प्रत्येक ग्राम में शान्ति स्थापना के लिए एक-एक 
ग्राम नायक रखा जाता था । 

(ख) उपनिषद्काल में विद्या और शिक्षा के प्रसार में राज्य की महत्वपूर्ण 
भूमिका थी । राजाओं द्वारा यज्ञावसरों पर समायोजित विद्वत्‌ सम्मेलनों में विभिन्न 
राज्यों के आचार्यो का समागमन होता था ।'% राज्यों में ईन आचार्यो का प्र भूत सम्मान 
था यज्ञों में उन्हें भूयसी दक्षिणा के अतिरिक्त विवाद में भाग लेने वाले विद्वानों को 
गायों, ग्रामों तथा सम्पूर्ण राज्य सहित राजाओं को उनके चरणों में निवेदित होते हुए 
देखा जा सकता है, जिससे प्रतीत होता है कि राज्य विधा, शिक्षा एबं आध्यात्मिक 
जीवन स्तर के स्थापनार्थ कृतसंल्कप था । 


(ग) राज्य में भिक्षाचर्या से जीवन-यापन-कर्ता भी थे । याचकों व आश्चितों 
के निमित्त राज्य की ओर से भोजनालय ब अनाथालय य । 


(घ) तत्कालीन समाज नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत था । जनक के यश को 
अजातशत्रु शस्त्र से समाप्त करने की अपेक्षा प्रभूत दानादि द्वारा समाप्त करने की चेष्टा 
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करते हैं ।”२ अत: राज्य द्वारा बाह्य-अभ्यान्तरिक सुरक्षा, शिक्षा-दीक्षा के अतिरिक्त 
नैतिक मूल्यों की स्थापना का महनीय कार्य भी इस युग में हुआ। 


राज्य और संविधान 
राज्य का सम्बन्ध संविधान से घनिष्ठ है। संविधान में निर्दिष्ट पद्धति द्वारा ही 
राज्य का संचालन होता है । संविधान न हो तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं | कोई भी 
सम्राट राज्य करने में तभी समर्थ हो पाता है जब संविधान द्वारा वह afaa प्राप्त कर ले 
निवल व्यक्ति में भी संविधान द्वारा प्रशासनिक क्षमता आ पाती है। बृहदारण्यक मैं 
स्पष्ट कहा गया है कि राजा के सदृश निर्बल व्यवित बलवानों पर घमं के द्वारा ही शासन 
mara उपनिषदों में संविधान का अर्थ धर्म हे) धर्म की स्थिति संहिता कालीन 
ऋत के रूप में है ऋत से अभिप्राय व्यस्थित नियमों का विनीयोग हैं। इसे उत्तम गमन 
और निश्चित नियम भी कहते है ।” इसी ऋत के द्वारा सूर्य चन्द्र गतिशील होते हैं। 
यही ऋत की भावना असद्वृत्तियों से व्यक्ति को हदाती है। समाजकी लोक हित 
सम्बन्धी समस्‍यायें पहिले ऋत द्वारा ही पूणं हुआ करती थीं । सामाजिक व्यवस्था का 
सूत्र ऋत द्वारा ही संचालित होता था। ज्यों-ज्यों राज्य की स्थापना तथा उनके घटकों 
का विकास होता गया त्यों-त्यों उक्त ऋत धारणा का रूप बदलता गया। जहाँ पर पहिले 
ऋत भावना के कारण स्वयमेव व्यक्ति सामाजिक हितों का स्मरण करते हुए प्रयासरत 
था वहाँ दूसरी ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में उसे धर्म की अभिवा प्रदान कर रूपांतरित 
कर दिया गया । वास्तव में ऋत उग्र है।“' 


राज्य AIT न्याय 

राजा ब्रह्म के सहयोग से शासन करता था। वह अपने अधीनस्थ राज्य की 
व्यवस्था के लिए कमंचारियों की नियुवित करता था । सम्भवतः राजा न्यायधीश के रूप 
में भी था । अपराधियों को वह दण्डित करता था । उपनिषदों में अपराधों की व्यवस्था 
पापाचरण के रूप में है, जितकी वहाँ निन्दा की गई है। सोने की चोरी, शुरापान, ब्रह्म- 
हत्या, गुरशय्या,को अपवित्र करना-- सब पापकी कोटि में गिनाये गये है ।”” भ्रूणहत्या 
की घोर निन्दा की गई है ।” न्यायव्यवस्था के अन्तर्गत चोरों को आंखें बांधकर लाया 


ae weer oe 
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जाता था और उसे जनशून्य स्थान पर छोड़ दिया जाता था।” अपराधी को तपा हुआ 
परशु लगाया जाता था । यदि वह निर्दोष होता था तो उसे पकड़ लेने पर जलता नहीं 
था । सदोष होने पर पकड़ने में हिचकिचाता था और बलात्‌ स्पशे करने पर जल जाता 
था । ऐसी अवस्था में वह मारा जाता aTi? यहु यंत्रणा निश्चित ही राजाज्ञा से 
दी जातीथी ॥ 


सुरक्षा ओर सेना 

आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षार्थ राज्य प्रशासन प्रयासरत थे। आन्तरिक सुरक्षा 
से अभिप्राय असमाजिक तत्त्वो से था । उसके लिए उपनिषदों में आरक्षी वर्ग की व्यवस्था 
की गई है । आधुनिक पुलिस व्यवस्था का आदि रूप उग्र एवं प्रत्येनस्‌ शब्दों से अभिहित 
a निश्चित ही ये आरक्षीवर्ग को द्योतित करने वाले शब्द हैं। उस युग में राज्य और 
धर्म का सम्बन्ध एक था । अतः धामिक अपराध भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ गये 
थे। इस प्रकार राज्य सामाजिक और धाभिक जीवन में व्याधात उपस्थित करने वाले 
के प्रति सचेष्ट रहता था | 

बाह्य सुरक्षा का प्रश्‍न उस युग में सेना द्वारा ह किया जा संकता था । स्पष्ट 
रूप से सेना की व्यवस्था आरक्षीवर्ग के सदृश यो नहीं मिलती फिर भी तो सैन्य व्यवस्था 
के उपकरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। जनपद राज्यों का सम्बन्ध परस्पर द्वेषमूलक 
भी था । गार्गी की उक्ति से यह निष्कष निकाला जा सकता है। उनका कथन है कि 
काशी अथवा विदेह के वीरवंशज दो तीक्ष्ण वाणों को हाथ में लेकर खड़े होते हैं । २ 
राजा सैन्य कामना से उपासना करते थे । घनुषबाण से युद्ध होता था । घोड़ी युद्ध में रक्षा 
करती थी ।“२ इस प्रकार सैन्य ब्यवस्था सम्बन्धी साक्ष्य यद्यपि कम है तथापि इसकी 
आवश्यक्ता प्रत्येक राज्य में न्यूनाधिक रूप में थी । 


शैक्षणिक जीवन 


शिक्षा का स्वरूप 
उपनिषदों में विद्या का चरम उद्देश्य विमुवित है। इस कारण इसके दो पक्ष 
हैं--परा भोर अपरा । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
२०८. Sto उप० ६/१६/१ 
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निरूक्त, छन्द और ज्योतिष का सम्बन्ध अपरा विद्या से हैं। परा विद्या अक्षर परमेश्वर 
से सम्बन्धित है ।* दोतों में कोई पारस्परिक वैमनस्य नहीं है। एहिक जीवन में वेद 
तथा वेदांगों की महनीय आवश्यकता है । तत्कालीन समाज में शिक्षा के द्वारा ब्रह्मज्ञान 
कराया जाता था। नारद मन्त्रविद्‌ थे उन्होंने उक्त सभी विषयों का ज्ञान आत्मसात्‌ 
कर लिया था । किंतु वे आत्मविद्‌ न थे | अतः वे सनत्कुमार के पास गए È | 


शित्रा शब्द का प्रयोग एवं अर्थ | 
शिक्षा शब्द का प्रयोग वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मिलता हे । '* इसका अर्थ सीखता 
है। शिक्षा शब्द “शिक्ष” धातु से निष्पन्न है, जिसका प्रयोग विद्याग्रहण के लिए हुआ |“ 
शिक्षा शब्द संकुचित तथा बृहत्‌ उभय अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। शंकराचार्य के मता- 
नुसार जिसके द्वारा बर्णादि का उच्चारण सीखा जाय । वह शिक्षा है अथवा जिससे वर्ण 
आदि सीखे जायें, वह शिक्षा है ।** इस विवेचन के मूल में संकुचित दृष्टि का निर्वाह 
हुआ है। उपनिषद्‌ काल में केवल वर्णादि की शिक्षा ही नहीं थी अपितु तत्कालीन शिक्षा 
में दम, दान तथा दया सादृश्य आत्मिक गुणों के विकास का प्रावधान भी सन्निविष्ट 
` qp स्वाध्याय तथा प्रवचन के प्रमाद न करने का विधान व्यक्ति को उच्छू खल 
नहीं होने देता था। इस अर्थ में तत्कालीन शिक्षा ऐसी प्रक्रिया था जो जीवनपर्यन्त 
चलती रहती थी । इसकी पूर्णता तब होती थी जब व्यक्त आत्म साक्षात्कार कर लेता 
था। 


उत्तम श्राचरण 


उपनिषदों में शिष्यों के मांगलिक जीवन की कमना के साथ ही उसके व्यक्तित्व 
के पूणं विकास के लिए आचायों द्वारा प्रयास किया जाता था। शिष्य की आरम्भ से ही 
agad पालन द्वारा आन्तरिक शुद्धि का अभ्यास कराया जाता था । सत्य बोलने का 
उपदेश दिया जाता था । अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना तथा संशयात्मक 
स्थिति में उनके बताये मार्ग के अनुसार चलने का उपदेश दिया जाता था । इस आचार्यो- 
पदेश को विधि-पद द्वारा व्यक्त किया जाता था ।२१& 


२१४. अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते | मुण्डक उप० १/१/४५ 

२१५. शिक्षेद्‌ दमं दानं दयामिति। ago उप० ५/२/३ 
शीक्षां-व्याख्यास्यामः। To उप० १/२/१ 

२१६. शिक्षु विद्योपादाने। धातुपाठ, भ्वादिगण 

२१७. Fo उप० १/२/१ शांकरभाष्य 

२१८. बृह० उप० ५/२/३ 

२१६. To उप० १/११/१ 
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धामिक विकास 

आचार्य बुलों में यज्ञथायादि निरन्तर होते थे। अतः शिष्यों को यज्ञिक परम्परा 
से अवगत कराया जाता था । देवकार्य और पितुकार्य"” से प्रमाद न करने का उपदेश भी 
इस बात का द्योतक है कि जीवन में जित haara से प्रकाश तथा ज्ञान प्राप्त होता हे 
उनको विस्मृत न किया जावे । बड़े-बड़े यज्ञा के समारोहों में आचार्ये शिष्यों को भी ले 
जाया करते थे ।२* आवश्यकता पड़ने पर वे इन कार्यों में सहयोग भी प्रदान करते थे। 
maara अपने शिष्यों को जनक के यहां आयोजित यज्ञावसर पर साथले गएथे। घामिक 
दृष्टि से समुन्नत करने हेतु शिष्यों को धर्माचरण का उपदेश दिया जाता था। उनसे 
उपेक्षा की जाती थी कि वे धमं से प्रमाद न करे । ° 


साहित्य 

तत्कालीन समाज में साहित्य मौखिक ही था । वाक्‌ परम्परा से ही इनका 
सम्वर्धन होता था। वाक्‌ तत्त्व की महिमा उपनिषदों में अनेक प्रकार से वणित है । 
वाक्‌ से बढ़कर विज्ञान को महत्ता प्रदान की गई है 1" विभिन्न अवसरों पर स्तोत्तो का 
पाठ होता था ee तत्कालीन समाज में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद, इतिहास, 
पुराण, उपनिपद्‌, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान ओर अनुव्याख्यान इत्यादि का उच्चकोटि के 
साहित्यों में महत्वपूर्ण स्थान था। इसके साथ यह भी मान्यता थी कि ये सभी साहित्य 
प्रभु की अनुपम देन है। 


पाठ्यक्रम 

उपनिषदों में पाठ्य विषयों की बहुलता इस बात को सिद्ध करती है कि 
आत्मा के विवेचन के साथ-ही-साथ अन्य विषयों का भी चिन्तन होत; था । इन विषयों 
के ज्ञाता को सम्भवतः मन्त्रवित्‌ कहते थे। पाठ्य-विषयों में वेद चतुष्टय, इतिहास, 
पुराण, व्याकरण, अंकगणित, मौसम-विज्ञान, जादू-विद्या, वाद-विवाद, देवविद्या, भूत- 
विद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, नृत्यसंगीत-वाद्य-विद्या, यज्ञशास्त्रादि विद्याएं 


२२०. देवपितुकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | To १/११/२ 
२२१. याज्ञवल्क्य : त्वयमेव ब्रह्मचारिणभुवाचैता सोम्योदज सामश्रवाऽति। 
—age उप० ३/१/२ 
२२२. धर्मं चर धर्मान्त प्रमदितव्यम्‌ । ते० उप० १/११|२ 
२२३. Sio उप० ७/२/९ 
२४२. बृह० उप० १/३/२८ 
२२५. ago उप० २/४/१० 
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टि T गद्य उ हलाते थे ।२० अतः 
अनिवार्य रूप से रखी गई AT ब्रह्मा विषयक वाद-विवाद ब्रह्मोद्य व हुलात थे । ara: 
उसमें दक्षता प्राप्त कराने के लिए तर्कशास्त्र का अध्ययन अपेक्षित था | शंकराचार्य 
वाकोवाक्य का अर्थ तर्केश!स्त्र से लेते हे 1 मद्रदेश का काप्य पतंजल के यहाँ ARAMA 
का अध्ययन-अध्यापन होता था | आएणि उद्दालक ने वहां जाकर इसका अध्ययन 


किया था 1" 


शिक्षण पद्धति 

तत्कालीन समाज में शिक्षा देने की अनेक पद्धतियाँ थी । जिप्तमें कण्ठस्थ करने 
की पद्धति, प्रवचन, व्याख्यान, प्रश्‍नानुप्रश्‍न, तथा प्रयोगात्मक पद्धतियां थीं। याज्ञवल्बय 
का कथन था कि मैं व्याख्यान करूँगा | तुम मेरे व्याख्यात काव्यों का चिन्तन 
करना ।** व्याख्यानों को रोचक बनाने के लिए दष्टान्तो का आश्रय लिया जाता AT | 
दैनन्दिन जीवन के प्रसंगों में पाए जाने वाले तत्त्वों को दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया 
जाता था। उदाहरणार्थ--आत्मा से जगतसृष्टि बताते हुए कहा है कि जैसे मकड़ी 
तन्तओं पर ऊपर की ओर आती है तथा जैसे भरिन से चितगारियां निकलती है उसी 
प्रकार आत्मा से समस्त प्राण, लोक, देवगण तथा भूतादि. विविधरूप से उत्पन्न होते 
a 1 गार्गी ने याज्ञल्क्य से वह्मलोक के विषय में अतिप्रश्‍नन करने के लिए कहा । अति- 
प्रश्‍न करने से मस्तक कट जाने की बात कही गई है। VP आजतशत्रु गार्ग्य को हाथ 
पकड़कर सोते हुए पुरुष के पास ले जाता है। उसके नाम पुकारने पर वह नहीं उठ 
पाया | किन्तु सुषुप्त पुरुष के हाथ को दत्राकर जगाने से उठ खड़ा होता है | इस प्रकार 
अजातशत्रतु के द्वारा पुरुष के अब्रह्मत्व की सिद्धि के लिए इसी विधि का आश्रय लिया 
गया है । प्रयोगात्मक पद्धति क) बहुल प्रयोग उस युग के शिक्षण में होता था * 


mad के रूप में पिता 
पिता को आचार्य के रूप में भी उपनिषदों में निदिष्ट किया है। इवेतकेतु ने 
पिता से शिक्षा ली थो किन्तु क्षत्रियबन्धु प्रवाहण के पास जाकर भी उसने आध्यात्म 
२२६. Bio उप० ७|१|२ 
२२७. बृह० उप० ३/१|१ 
२२८. वाकोवाकयं तर्कशास्त्रम्‌ | Gio उप० ७|१|२ शंकर भाष्य 
२२६. मद्रेष्वसामपतंजलस्य काप्यस्य गृद्रषु यज्ञ मधीयाना: | बृह० उप० ३/७/१ 
२३०. व्याख्यास्यामि ते व्याच्छाणस्य तु मे निदिध्यासस्व । Ago उप० ४|२|२ 
२३१. बृह० उप० ४|२|२ 
२३२. बृह० उप० २/१|२० 
२३३. बृइ० उप० ३/६/१ 
२३४. बृह० उप० २/१/१५-१६ 
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लाभ किया था । पिता के आचार्यत्व में ही देवो, भसुरों, और मानवों की शिक्षा 
सम्पन्त हुई थी ।२२६ पिता स्वयं गायत्री उपदेश द्वारा शानारम्भ कराता वे [। यह संस्कार 


पहले मौखिक sigama aT” 


चरक 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में चरकों का उल्लेख हुआ है। ` चरक विचरण शील 
विद्यार्थी थे जो ज्ञानपिपासा को शान्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते 
रहते थे । शंकराचार्य tA चरक के दो अथे ग्रहण किए हैं. १. अध्ययताथ विचरण 
करने वाले तथा २. यज्ञ सम्पादन अध्वर्यू । प्रस्तुत प्रसंग में चरक का अर्थं विद्यार्थी ही 
समीचीन प्रतीत होता है । प्रतीत होता है कि साधारण शिष्य चरक कोटि में नहीं आते 
थे । विद्वान्‌ तथा सुशिक्षित जनों का अटलशील वर्ग ही चरकथा।* 


विनय 

विनय का साम्राज्य जैसा उपतिपदों में परिलक्षित होता है वेसा शिक्षा के 
इतिहास में अन्यत्र दुलेभ है । उसका कारण यह है कि इम युग में यदि किसी वस्तु की 
प्रतिष्ठा हुई है तो विद्यां की ही है। विद्या से विनय की प्राप्ति-होती है । देव, मनुष्य 
ओर असुर विभिन्त स्वभाव के होते हुए भी विद्याप्राप्ति हतु आचार्य के निकट विनञ्र- 
भाव से समुपस्थित हुए थे ।* उनको पूर्ण रूप से परिज्ञात था कि पिता-प्रजापति बिना 
विनयशीलता के समुचित ज्ञान का वितरण नहीं करेंगे। जनक age विद्वान राजन्य 
मह॒षि याज्ञवल्क्य के ज्ञान से प्रभावित होकर विदेहों कें सहित समपित होने में कोई 
संकोच नहीं करते । २० शिष्यों की उच्छु खला मनोवृत्ति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती । 
ज्ञानोपलब्धि हेतु ब्राह्मणों तक ने अपने स्वत्व की अवहेलना करते हुए क्षत्रियों के आगे 
अपने को समपित करने में कोई संकोचानुभूति नहीं की थी । * 


२३५. बृह्‌० उप० ६/२/१ 

२३६. बृह० उप० ५/२/१ 

२३७. बृह० उप० ६/२/७ 

२३८. मद्रेषु चरकाः पर्यत्रजाम | बृह० उप० ३/३/१ 

२३६. चरका अध्ययनार्थं व्रतचरणाचचरका अध्येवो वा । बृहूर STO ३/१/१ 
ज्ज्शाँ० भा० 

२४०. वैदिक इन्डेक्स, प्रथमखण्ड, Jo २५८ तथा हिन्दुसम्यता, Jo १०६ 

२४१. विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ | हितोपदेश-6 

२४२. बृह० उपर ५/२|१ 

२४३. बृह० उप० ४/१/६ 
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शुल्क 

द आचार्यकुलो में शिष्यों से अध्यापन के निमित्त कोई शुल्क नहीं लिया जाता 
था । समित्पाणि होकर जिज्ञासु आश्रमों में जाया करते थे ।« आचार्यो को बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाएं दी जाती थीं । इन दक्षिणाओं से यह अर्थ असंगत होगा कि शिक्षा के निमित्त 
इनकी अपरिहार्यता थी । विद्योपार्जन के अनन्तर शिष्य उन्हें उपहार अवश्व देते थे। 
ऐसी मान्यता थी कि आचार्ये शिष्यों को बिना उपदिष्ट किये उससे धन नहीं ले सकते 
थे । ९ राजा जनक” भौर जानुश्चुति ” द्वारा प्रदात किये जाने वाले उपहारों से 
निःस्सन्देह यह प्रतीत होता है कि आचायंकुलों को सम्पन्न बना देने का प्रयास राजन्यों 
द्वारा किया जाता था । इन उपहारों को शुल्क से समीकृत करना असंगत है। 


शिक्षा और समाज 

उपनिषदों में शिक्षा के प्रति समाज बड़ा जागृत दिखाई देता है । स्वाध्याय और 
प्रवचन समाज के प्रत्येक घटक के लिए अनुष्ठेय है।” इस तरह शिक्षा को जीवन का 
अविभाज्य अंग बनाकर समाज को बौद्धिक दृष्टि से ऋषियों ने बड़ा ही सम्पुध्ट किया 
ari कोरी आस्था तथा विश्वास से जी पाना उस युग में aria न था । वस्तुतः यह 
युग आलोचना-प्रधान था । प्रत्येक वस्तु की आध्यात्मिक व्याख्या होती. थी । भतः शिक्षा 
की अनिवार्यता होने के कारण पिता पण्डित-पुत्र और पण्डिता-पुत्री की आकांक्षा करते 
थे ।*° तत्कालीन समाज में शिक्षा प्राप्ति के लिए व्यग्रता आवालवृद्धवनिता में दिखाई 
देती है । स्त्रियों का भी शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध था । गार्गी याज्ञवल्क्य को विवाद हेतु 
खुला आमन्त्रण देती है।“" मंत्रेयि आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु अपने पति याज्ञवल्क्य को 
प्रोत्साहित करती है। %९ इस प्रसंग से नारी शिक्षा की पराकाष्ठा का द्योतन होता है। 


शिक्षा ग्रौर राज्य 
शिक्षा के विकास में राज्या का महत्वपुर्ण स्थान था। राजा यज्ञावसरों पर 


२४५. TTo उप० १/१ 

२४६. याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति । बृह० उप० ४/१/६ 

२४७. बृह० उप० ४/१/६ 

२४८. Blo उप० ४/२/१ 

२४९. Yo उप० १/६/१ 

२५०. बृह० उप० ६/४/१७-१८ 

२५१. बृह० उप० 35/2 

२५२. येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन Hat यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्र हि दूति। 
बृहन उप० २|४|३ 
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सम्मेलन आयोजित करते थे । जिनमें अनेक विद्वान्‌ सदूरप्रान्त से आकर भाग लेते थे। ५ 
इन सम्मेलनों में शास्त्रार्थ होता था । यह शास्त्रार्थ ब्रह्म विषयक होता था। इसे ही 
gana “४ के रूप में वणित किया गया है । राजाओं की परिषद्‌ या समितियां *' स्वयं 
को ज्ञान चर्चा में लगाती थीं । इन राज्य संस्थाओं में कहीं भी ज्ञान के अतिरिक्त कोई 
अन्य विषय विचारार्थ प्रस्तुत नहीं हुआ है । जनक के यहां अधिकांश आचार्यं उपस्थित 
होते थे । इसका कारण यही था कि वे प्रभूत मात्रा में उन्हें उपहार समर्पित करते थे। 
काशीराज अजातशत्रु को इसी बात के ऊपर ईर्ष्या”. होती थी, वह भी चाहता था कि 
मेरे यहां भी बहुत से ब्राह्मण या आचार्य आवें । इस प्रकार राजाओं के द्वारा विद्वातों का 
बड़ा सम्मान होता था। 


२५३. ago उप० ३/१/१ 
२५४. बृह्‌उप. 3/5/28 

२५५. बृह० उप० ६/२/१ 
शिक COSI YN 
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दशम अध्याय 
काव्य-वर्णन शेली-भाषा | 
क. काव्य 


दर्शन और कविता 

वेदों के गहन अन्वेषण से अवगत होता है कि दर्शन और कविता का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से स्पष्ट विदित होता हे कि दर्शन और कविता 
का संगम होता है वेद ने अपने आपको काव्य नाम से पुकारा और मरणधर्मा गुणों से 
रहित बताया ।' इसे शताब्दियों के पश्चात्‌ उपनिषदों के ऋषियों ने देखा और अनेक 
प्रयोग किये | दर्शन और कविता दोनों कल्पना की भूमि पर पनपते हैं। अन्तर यह है कि 
दर्शन की कल्पना को तक की कसौटी पर कसा जाता है भोर कविता इसके लिए बाध्य 
नहीं । तर्क की भी कोई ऐसी बनी-बनाई कसौटी नहीं है; जो aaa एक-सी काम कर 
सके । सम्राट जनक को आत्मा का स्वरूप समाते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा-- 


“तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत:। इदं च परलोक- स्थान च। 
सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नम्‌ | तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पदतीदं च 
परलोकस्थानं च । 


यहां लोक भौर परलोक के मध्य सन्धि स्थान के छप में स्वप्न की जो मान्यता 
दी गई है, क्या इसे तकं द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है ? नहीं । तो इसे दर्शन कहा 
जाय या कविता ? दर्शन और कविता के सन्धिस्थल पर विरचित होने के कारण gT- 
निषदों को साहित्य की एक नई विद्या के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए । 

आत्मा और ब्रह्म का विषय जितना दर्शन का हो सकता है उतना साहित्य का 
भी । इसी प्रकार परमानन्द की उपलब्धि तथा शिवेतर की क्षति का विषय भी जितना 
दर्शन का है उतना काव्य का भी। दर्शनकार अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए बौद्धिक 


omme nret nt 


१. देवस्य पइप्र काव्यं न ममार न जीर्यति । ऋग्वेद | 
२. Fo gro ४/३/६ 
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युक्तियों का सहारा लेता है; तो साहित्यकार कल्पना एवं मनोवेगों miN उपनिषत्कार 
का यह वैशिष्ट्य है कि वह अपने गहन चिन्तन से प्रभूत गूढ़ चिन्तन को सुन्दर, सुस्पष्ट 
ब आकर्षक बनाने के हेतु उसमें काव्य का पुट भी देता है। वह यथोपलब्ध भाषा में 
मनोनुकूल परिवर्तन करके अभीष्ट सिद्धि करता है। वह कभी शब्दों में नवीन अर्थ देकर, 
कमी दो पदों के जोड़ से नूतन पद बनाकर, कभी बिम्बविधान, कभी प्रतीक योजना, 
कभी रूपक योजना तो कभी अप्रस्तुत योजना, कभी उपमानविधान ओर कभी दृष्टान्त 
योजना द्वारा दाशेनिक सिद्धान्तों का मामिक विवेचन करता है। ज्योतिष शब्द का 
सामान्य अर्थं तो भौतिक प्रकाश है, किन्तु ऋग्वेद में' बुद्धि ओर ज्ञान के लिए भी आया 
है। उपनिषद्‌ के सारे शब्द चिन्तन और भावना वी नई दिशा की ओर संकेत करते हैं। 
इन प्रयोगों को साहित्यिक उपलब्धियों के रूप में स्वीकार करने में .कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए । 


काव्यलक्षण 

सभी काव्यचार्य काव्य के उत्पादनभूत शब्द और अर्थ से काव्य के लक्षण को 
प्रारम्भ करते हैं। परन्तु इनमें कोन प्रधान है, कौन गौण है, या दोनों ही प्रधात हैं; इस 
विषय को लेकर उनमें मतवैभिन्न्य का दशन होता है। दण्डी तथा पण्डितराज जगन्ताथ 
जैसे आचार्य “शरीरं तावदिष्टार्थे-व्यवछिन्ना पदावर्ल ५ तथा “रमणी याथंप्रतिपादकः 
शब्दः काव्यत्‌”` कहकर काव्य में शब्द तत्त्व अर्थाथ्‌ भभिव्यंजन को qana देते हैं तथा 
भामाह “शब्दार्थों सहितौ काव्यम्‌” और मम्मट न amai सगुणावनंकृती 
पुनः क्वापि”° कहकर शब्द तथा अर्थ अर्थात्‌ अभिव्यक्ति ओर अनुभूति a को काव्य 
में महत्त्वपूर्ण समभते हैं। इस प्रकार संस्कृत-काव्यशाहतर में शब्द प्राधान्यवाद तथा 
शब्दार्थाभयप्राधान्यवाद का प्रचलन हुआ। इन्हीं के आधार पर काव्य के लक्षण में चाहे 
शब्द प्रधान हो या शब्द और अर्थ दोनों हों, परन्तु शब्द ओर अर्थ l मे जबतक वेशिष्ट्य 
या विलक्षणता का समावश नहीं होता तब तक उन्हें काव्य की संज्ञा से अभिहित नहीं 
किया जा सकता । j 

काव्य के अन्तर्गत अलंकार, गुण, रीति, पाक, रस, ध्वनि, ओर चूर्णक आदि 
गद्यभेद आते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में पर्याप्त मात्रा में उपारिकथित ल के 
दर्शन होते हैं। स्थालीपुलाक न्याय से हुम अनुसन्धय उपनिषद्‌ में काब्यतत्त्वों का 
अध्ययन कर सकते है । 


३. ऋग्वेद ३/१०/५ तथा ७/३३/५८ 
४. दण्डी, काव्याद्श, १/१० 

५. जगन्नाथ, रसगंगाधर, १/१ 

६. भामाह, काब्यलंकार, १/१६ 

७. मम्मट, का व्यप्रकाश; १/४ 
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अनुप्रास 

, अनुप्रास अलंकार से काव्य में नाद-सौन्दर्य उत्पन्न होता है । समान वर्णो की 
आवत्ति से विलक्षण ध्वनि-सौन्दय उत्पन्न होतां है, जिससे अर्थ का ज्ञान न होने पर भी 
श्रोता समान वर्णो के उच्चारण से प्रभावित हो जाता है । अनुध्रास की व्युत्पत्ति है-- 
“अचु--रसा नुगतः, प्र--प्रकृष्ट:, न्यासः — अनुप्रासः” अर्थात्‌ रसादि के अनुकूल 2 amt 
का प्रकृष्टे सन्निवेश अनुप्रास अलंकार है। विश्वनाथ ने अनुप्रास का लक्षण करते हुए 
लिखा है--“अनुप्रांस: शब्दसाम्यं वेषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌” ।" बृहंदारण्यकोपनिषद्‌ में 
देखिये 
ug वाव ब्रह्माणो SA मूर्त चेवामूर्तं च मर्त्यं चामृतं च स्थितं च यच्च सच्च 
त्यच्च ॥ 

“याज्ञवल्क्यः कि ज्योतिरयं पुरुष इति । आदिद्यज्प्रोतिः सम्रडिति होवाच। 

आदित्येनै वायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्येतीति । एवमेवेतद्याज्ञवल्क्य 1” 


उपमा 


सादृश्यमूलक अलंकारों में उपमा का सर्वप्रथम स्थान है। विश्‍वनाथ ने उपमा 
का लक्षण दिया है-- 
साम्यं वाच्यमवेधरम्यं वाक्येक्ये उपमा द्वयोः। ` 
उपमेय का उत्कर्ष या अपकर्षे प्रदर्शित करमा उपमा कहलाता है। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के कवि ने आत्म सत्ता के स्फुरण की आश्रयभूत “हिता” नाम नाड्यो की 
सूक्ष्मता का प्रदर्शन करने के लिए उपमा का आश्रय लिया है और उपमान बनाया है 
सहस्रधा काटे हुए केश को । यथा-- 


“ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्तावताऽणिम्ना 
तिष्ठन्ति ५०००००००७७ i 2१२ 


मालोपमा 


उपमांनों को माला मालोपमा है । जब एक उपमेय के अनेक उपमान हो, तब 
मालोपमा अलंकार होता है। विश्वताथ द्वारा प्रदत्त लक्षण इस प्रकार है- “मालोपमा 


८. साहित्यदपंण १०/३ 

६. बृह० उप० २/३/१ 
१०. बह० उप० ४/३/२ 
११. साहित्यदपंण १०/१४ 
१२, बृहू० उप० ४/३।२० 
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यदेकस्योपमानं ag दृश्यते 1? कतिपय उदाहरण देखिये-- 

“तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम्‌ । यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्र- 
गोपो यथाऽम्न्य्िर्यंथा पुण्डरीकं यथा सकृद्धिययत्तेव हत्वा अस्प श्रीर्भवति य एवं 
वेद । ४ 

इस मन्त्र में “पुरुषस्य रूपम्‌” में छग्म्‌ पद उपमेय है । तथा उसके महारजनम्‌, 
पाण्ड्वाविकम्‌, इन्द्रगोपः, अग्न्यचः, पुण्डरीकम्‌ और सक्ृद्धिद्य॒ तम्‌ आदि अनेक उप- 
मान हैं । अत यहां मालोपमा है । अन्यच्च-- 

“स यथायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वाऽणिमानं निगच्छति | तधथा5$म्रं 
वोदुम्बरं वापिप्पलं वा बन्धनात्‌ प्रमुच्यते | एत्रमेवायं पुरुष एम्योऽडगेभ्यां प्रच्मुय पुनः 
पुनः प्रतिन्यान्यं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायेव ।** 

इसमें भी उपमेयभूत शरीरावयवों से छूटने वाले आत्मा के लिए आम, उदुम्बर 
तथा पिप्पल, ये तीन उपमान दिये गये हैं। अतः यहां मोलापमा अलकार है। ये उपमान 
सार्थक होने के साथ व्यंजक एवं आश्रमजीवन से निकट सम्बन्ध रखने वाले हैं। 


वाक्यार्थोपमा 


केवल आचार्य दण्डी ने ही वाक्यार्थोपमा का उल्लेख किया है। बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ में ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिन पर दण्डी की वाक्यार्थोपमा का लक्षण चरितार्थ 


होता है। 


लक्षण-- 
“वाक्यार्थनेव वाक्यार्थः कोऽपि यद्यू पमीयते | 
एकानेकैव शब्दत्वात्सा वाक्यार्थोपमाद्विधा ॥ १६ 
कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैँ-- 
1008) स यथा महाराजो जानपदान्‌ गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परि- 
वर्तेतवमेवैष एतत्‌ प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवतंते । ` 
यहां "एतत्‌ प्राणान्‌ गृहीत्वा" `` ``" यह पुरा वाक्य तथा “महाराजो जानपदान्‌ 
गृहीत्वा' ** **- ° उपमान वाक्य होने से वाक्यार्थोपमा अलंकार है। और भी -- 


CAAT महामत्स्प उभे कूले अनुसंचरति पूर्वंचापरं चेवमेवायं पुरुष एतावुभा- 


१३. साहित्यदर्पण १०/२६ 
१४. बृह० उप० २/३/६९ 
१५. बृह० उप० ४/३/२६ 
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KABU ८ 
वन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च । 
इस मन्त्र में “भयं पुरुष'***** ” यह सम्पूर्ण वाक्य उपमेय तथा “महामत्स्य 
......? उपमान वाक्य है । अतः वाक्यार्थोपमा अलंकार है । 


= इस अलंकार को रूपक इसीलिए कहते हैं कि उपमान उपमेय को अपना 
रूपवान बनाता है। जैसे नायिका का मुख चन्द्र के सदृश नहीं, अपितु चन्द्र है। इस 
प्रकार उपमेय और उपमान में भेद के तिरोहित हो जाने पर उपमा ही रूपक बन जाती 
है । अतएव “रूपयत्येकतां नयतीति रूपकम्‌” व्युत्पतिलभ्य अर्थं है । 


लक्षण 


“पक रूपितारोपो विषये निरपल्लवे । 


हरण -- 
E “(इमावेव गोतमभरद्वाजी | अयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज: | इमावेव विश्वामित्रः 
जमदग्नी । अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निः 1 इमावेव वसिष्ठकश्यपौ । भयमेव 
वसिष्ठोऽप्र कश्यप: । वागेवात्रिर्वाचा ह्‌ यन्नमद्यते$त्तिह वे नामेतद्यदत्रिरिति। सवंस्यात्ता 
भवति। सवं मस्यान्नं भवति य एवं वेद । `° 

इस गद्य में उपासक के कानों पर गोतम तथा भरद्वाज का, नेत्रों पर विश्वामित्र 
और जमदग्नि का, नासिका पुटों पर वसिष्ठ और कश्यप का तथा वाणी पर अत्रि का 
आरोप होने से सांगरूपक अलकार है | यहां पर उपासक की इन्द्रियो पर सप्तर्षियों का 
आरोप करके उपासना का महात्म्य अभिव्यक्त किया गयां है। 

* वाचं धेनुमुपासीत | तस्याश्चत्वारः स्तनाः। स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः 
स्वघाकारः। तस्थे द्वौ स्तनो देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं हन्तकारं 
मनुष्याः। स्वध!कारं पितरः। तस्याः प्राण ऋषभो मनोवत्सः । `° 

यहां वाणी पर धेनु का, स्वाहाकार वषट्कार, हन्तकार एवं स्वधाकार पर 
स्तनों का, प्राण पर ऋषभ का तथा मन पर वत्स का आरोप किया गया है। अतः 
सांगरूपक अलंकार है। निरंगरूपक जैसे-- 


‘qaga तमो ज्योतिरमृतम्‌ । “२२ 
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यहां मृत्यु पर तम का तथा अमृत पर ज्योति का आरोप है। अतः यहां 


निर्ङ्गरूपकालंकार है। 


सन्देह 


सन्देह अलंकार का बीज संशयज्ञान (हैं । जहां उपमेय पर उपमान का संशय 


हो; वह सन्देह अलंकार होता है। सन्देह की व्युत्पत्ति है--“सन्देहेन संशयेन सह 
ada इति सन्देहः ।” विश्वनाथ ने लक्षण किया है--“सन्देहः प्रकृतेरन्यस्य संशयः 


प्रतिभोत्यित: | 


77२३ 


उदाहरण-- 


वित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्‌ तेजसश्च। 


“तस्मिन्छुक्लमुत नीलमाहुः पिंगलं हरितं लोहितं च। एष पन्था ब्रह्मणा हानु- 


11२४ 


यहां मोक्ष मागं के विषय में मतभेद है। कोई उसे शुक्ल ओर कोई नीलवणं का, 


तथा कोई पिंगलावर्णं का, कोई हरित और कोई लोहित वर्ण का कहता है किन्तु यह्‌ 
मार्ग साक्षात्‌ ब्रह्म द्वारा अनुभ्रुत है। उस मागं से पुण्य करने वाला परमात्मतेजः स्वरूप 
ब्रह्मवेत्ता ही जाता है । इस प्रकार यहां निशचयान्त सन्देह अलंकार है । 


उल्लेख 


यातो 


उल्जेख अलंकार में एक का अनेक प्रकार से उल्लेख होता है। एक ही वस्तु को 
दर्शक अपने-अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और वह वस्तु भिन्न-भिन्न प्रतीत होती 


है, अथवा एक ही वस्तु का रूप उसके विषय भाश्रय को बदलने पर भिन्त हो जाता है। 
कंसे भी हो, एक का अनेक प्रकार से वर्णन उल्लेख अलंकार है । विश्वनाथ ने लक्षण 
दिया है-- 


“क्वचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतृणां विषताणां तथा क्वचित्‌ । 
एकस्यानेकधोल्लेखो य स . उल्लेख उच्यते ॥ 


उदाहरण-- 


“---*-अङ्कृत्स्तो हि स प्राणन्नेव घ्राणो नाम भवति। वदन्‌ वाक्‌ ARAA: 


शृण्वन्छोत्रं मन्वानो मन: । तान्यस्येतानि कमंनामान्येव। स योऽतएकंकमुपास्‌ ते न स 
वेद । अङृत्स्तो ह्येषो त एकेकेनःभवति 1" 


२३. 
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यहां एक ही तत्व का अनेक प्रकार से कथन है । 


उत्प्रक्षा 

उपमा और रूपक के समान उत्प्रेक्षा भी सादृश्य मुलक अलंकार है । इसमें 
उपमेय पर उपमान की उत्कट सम्भावना होती है। उत्‌ +-प्र+-ईक्षा ==उत्परक्षा अर्थात्‌ 
उत्‌--उत्कट (प्रबल) प्र--प्रकृष्ट (उपमान) की ईक्षा= ईक्षण (सम्भावना) अर्थात्‌ 
जहां उपमान की उत्कट रूप में सम्भावना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 


लक्षण-- 
“अवेत्‌ सम्भावनोत्ेक्षा प्रकृतस्य परात्मना °° 


उदाहरण-- 

“aq हि dafia भवति तदितर इतरं जिघ्रति, तदितर इतरं पश्यति, 
तदितरइतरं शृणोति, तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं मनुते, तदितर इतर 
विजानाति ।”९% 

इस मन्त्र में अह्वत ga की सम्भावना के कारण अतिशयोक्तिभूलक गुणोत्परेक्षा 


है। 


अतिशयोबित-- 


इस अलंकार में अतिशय, असाधारण, लोकातीत, लोकातिक्रान्त कथन होता 
है । “अतिशयिता प्रसिद्धिथतित्रान्तालोकातीता उवित: अतिशयोवित: ।” विश्वनाथ का 


लक्षण-- 
“सिद्धत्वेञ्व्यवसायस्यातिशयोक्तितिगद्यते । १8 

उपमेय का निवारण करके उपमान के साथ उसके अभेद ज्ञान को अध्यवसाय 
कहते हैं । अतिशयोक्त में अध्यवसाय उपमेय का तिरोधान होकर उपमान का ही रह 
जाता है, यथा-- 

“eq रूपं प्रतिरूपो बभूव qaa रूपं प्रतिचक्षणाया ।” इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईग्रते मुक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति । भयं वे हरयो य॑ वे दश च सहस्राणि agfa 
चानन्तानि च । तदेतत्‌ ब्रह्मा पूवेमनपरमनन्तरमबा ह्यम्‌ । अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू ।/४ 


२७. साहित्यटपंण १०/४० 
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यहां हरि (अश्व) रूप उपमान के द्वारा इन्द्रिय रूप उपमेय निर्गीणे है। अतः 
रूपकातिशयोक्ति है । 


दृष्टान्त 

उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में सादृश्य वाच्य होता है । परन्तु 
दृष्टान्त में AERA व्यड्म्य होता है। 

“दृष्ट: अन्तः [प्रकृतस्य वस्तुनः उदाहरणेन निश्चयः] यत्र agera |” 

जो बात कही जा रही है उसे धर्म सहित उदाहरण द्वारा परिपुष्ट कर देना 
दृष्टान्त है। 


लक्षण -- 
“दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुतः प्रतिबिम्बनम्‌ | aaa 


उदाहरण-- 

“तद्यथास्मित्वाकाशेव्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षो संलया- 
मेव प्रियते । एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय घावति । यत्र सुप्तो न HAT कामं काम2ते 
न कंचन स्वप्नं पश्यति ।”`` 

इस मन्त्र में आकाश में शयेन या सुपणं के श्रान्त हो जाने पर घोंसले की ओर 
दोइने तथा खिन्न हुए पुरुष (जीवात्मा) के परमात्मा की ओर उन्मुख होने में बिम्ब 
प्रतिबिम्ब भाव होने से दृष्टान्तं अलंकार R | 


निदशना 
निदर्शना का अर्थ है संकेत करना । इसमें पहिले एक बात कही जाती है ओर 
तब संकेत देकर उसे स्पष्ट किया जाता है। जैसा कि इसकी व्युत्पत्ति से स्पष्ट है-- 
“निश्चित्य दर्शतं सादृश्यप्रकटन निदर्शेतम्‌ ¬ 
विश्वनाथ ने लिखा हैं-- 
*स्सम्भवन्वस्तुसम्बन्धो सम्भवन्वापि कृत्रचित्‌। 
यत्र जिम्बानुबिम्बत्व॑ बोधयेत्‌ सा निदशेना ॥ 
निदर्शना में दो वाक्याथौं में परस्पर बिम्बप्रतिबिम्द भाव होता है । वाक्य एक 
दुसरे पर अवलम्बित रहते हैं ओर वे प्रायः af, यत्‌, तत्‌ आदि पोजको से जुड़े रहते 


हैं। 


33३३ 
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उदाहरण — X 
“य॒त्समूल माबहेयुव क्षं न पुनराभवत्‌ | 
wed: स्विन्मृत्युना वृवण: कस्मान्मुलात्‌ प्ररोहति ॥ 
यहां वृक्ष और मतथे का परस्पर सम्बन्ध सम्भव (अबाधित ) होकर उनके 
बिम्बप्रतिब्रिम्बभाव का बोधन करा रहा है । अत: यहाँ निदशंना अलंकार है । 


21३४ 


परिकर 

इस अलंकार में एक या अनेक साभिप्राय विशेषणों के प्रयोग से प्रतिपाद्य की 
विशेषता प्रकट होती है । परिकर की व्युत्पत्ति है-- 

“परिकरोति प्रकृतार्थंमुपस्करोतीति परिकरः साभिप्रायशब्दः सोऽस्मिन्तस्तीति 
परिकरः। मत्वर्थीयोऽच्‌ 1” 


लक्षण-- त हे 
“उक्तिविशेषण: साभिप्रायैः परिकरो मत: । "` 
उदाहरण-- 
''एकधैवा नुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रवम्‌ । 
विरजः पर आकाशदज आत्मा महान्‌ ध्रुव: ॥”* 
यहां ब्रह्म के लिए अप्रमेयम्‌, श्रवम्‌, विरजः अजः भादि साभिप्रायविशेषणों 
का प्रयोग हुआ है। अतः परिकर भलंकार है। 


विरोधाभास 
वास्तविक विरोध त होकर आपाततः प्रतीत विरोध विरोधाभास कहलाता है । 
विरोधाभास की व्युत्पत्ति है-- 


“आ ईषत्‌ भावते इव्याभासः। विरोधश्चाबासभासइचेति विरोधाभास: ।” 
विश्वनाथ का लक्षण 


“विरुद्धामिव भासते विरोधोऽसौ दशाकृतिः ।”० 


उदाहरण -- 
“अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता लोका अलोका देवा भदेवा वेदा भवेदाः। 


३४. बृह० उप० ३/९/२५ 
१५. साहित्यदपंण १०/५७ 
३६. वृह० उप० ४/४/२० 
३७. साहित्पदण ॐ Mic Domain. Gurukul Kangri Collection, ENERET 
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अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भूणहाऽभूणहा चाण्डालोऽचाण्डालः पोल्कसोऽपोल्कसः श्रमणोऽ्व- 
मणस्ता पसोऽतापसः। अनन्वागलं पुण्येनानन्वागतं पापेन । तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोकान्‌ 
हृदयस्य भवति । ° 

उपरिलिखित गद्य में सुषुप्तिस्थ आत्मा को निःसंगतया निःशोक स्थिति का 
वर्णन विरुद्ध धर्मो से करने के कारण विरोधाभास अलंकार है । 


विभावना 
विभावना विरोधमूलक अलंकार है। लोक में साधारण नियम है कि कारण से 
कार्यं होता है परन्तु विभावना में बिना कारण के कार्य होता है । व्युत्पत्तिल म्य अर्थ है-- 
“विभाव्यते अनुमीयते कारणान्तर प्रसिद्धातृकारणात्‌ अन्यत्‌ कारणं यस्याम्‌ । विश्वनाथ 
ने विभावना का लक्षण किया है-- 
“विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यते । "१ 


उदाहरण-- 

uq तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति। अथ रथान्‌ रथयोगात्‌ पथः 
सजते | न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवति | अथानन्दामुदः। प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ता 
पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति | अथ वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः स्रवन्तीः सृजते । सहि 
कर््ता।”' 

यहां कारण के विना कार्योत्पत्ति का वणेत होने से विभाइना अलंकार है। 


अन्योन्य 
जब दो पदार्थ एक क्रिया के द्वारा परस्पर कारण हैं, तब अन्योन्य अलंकार 
होता है । 


लक्षण--- 


“अन्योन्यमुभयो रेकक्रियायाः कारणं मिथ: । ` 
उदाहरण-- 

“यं पृथिवी सवषां भूतानां मधु । अस्ये पृथिव्ये सर्वाणि भूतानि सघु। यश्चा- 
यमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः यश्चायमध्यात्म शारी रस्तेजोमयोऽमृतमय 


३८. बृह्‌० उप० ४/३/२२ 
३६. साहित्यदपंण १०/३६ 
४०. बृह० उप० ४/३/१० 
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यश्चायमध्यात्मं शारी रस्तेजोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा | इदममृतमिदं ब्रह्मेदं 


सर्व॑म्‌ 1" 
यहां पृथिवी द्वारा मधु एवं मधु द्वारा पृथिवी की सुखप्रदता का वर्णन है। इस 


प्रकार परस्पर एक दूसरे का पोषक होने के कारण यहां अन्योन्य अलंकार है । 


काव्यलिद्ध 

न्यायशास्त्र में लिङ्ग उसको कहते हैं जिससे साध्य का अनुमान होता है । वही 
जब काव्य के क्षेत्र में आता है तो अपनी शुष्कता को खो हर तथा वैचित्र्ययुक्त हो जाता 
हे। कार्व्यालङ्ग की व्युत्पत्ति है— 

“लिङ्ग्ये गम्यते अनेन अथे इति लिङ्ग हैतुः, काव्यस्य लिङ्ग काव्यलिङ्गम्‌ ।” 


लक्षण-- 


“हेतोर्वावयपदारथेत्वे काव्यलिज्भध' निगधते । 
उदाहरण-- 
“मनसैवानुद्रष्टव्यं नेहनानास्ति किचन | 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति ॥ 
इस मन्त्र में मरण-चक्र में पड़े रहने का कारण नानात्व मानने से काव्यलिङ्ग 
अलंकार है | 


ee 


उदात्त 

उद्‌--आ--दा से क्त प्रत्यय के योग से उदात्त शब्द निष्पन्त होता है । उदात्त 
का शब्दार्थे है--गृहीत या उन्नत | उदात्त यह नाम सार्थक है; क्योंकि यहां किसी वस्तु 
का प्रभूत वर्णन करके उसका उत्कर्षं या अतिशय स्थापित किया जाता है । इत अलंकार 
में कोई पदार्थ उन्नत या उत्कृष्ट किया जाता है, अत: इसे उदात्त कहते E | 


लक्षण-- 
“लोकातिशयसम्पत्तिवंणेनोदात्तमुच्यते | 
यद्धापिप्रस्तुतस्याङ्ग महतां चरितं भवेत्‌ । 


४२. Ago उप० २/५/१ 

४३. साहित्यदपंण १०/६४ 
४४. Ago उप० ४/४/१६ 
१५, साहित्यदपंण १०/६४ 
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उदाहरण-- 
“य: पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्णा अन्तरो यं पृथिवी न वेद****** piei ततो 


21४६ 


VAT आरुणिरूपरराम | 
इस प्रसंग में आत्मा के लोकातीत सामर्थ्य का वर्णन हुआ है । अत: यहां उदात्त 
अलंकार है। 


गुण 
वेदों और उपनिषदों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आरम्भिक रूप में गुण 
तीन ही रहे होंगे--1. विकट पदयोजना 2. कोमल पदयोजना 3. नटित्यथंप्रति- 
पादक पदयोजना | इन्हें बाद में क्रमशः ओज, माधुर्यं और प्रसाद नाम दे दिया गया । 
जैसे अलंकार काव्य की शोभा करते हैं, वैसे ही गुण भी । परन्तु गुण काव्य की मौलिक 
शोभा होते हैं और अलंकार उस शोभा की वृद्धि करते हैं। ठीक ऐसा हो वामन कहते 
= 
“काव्यशोभाया: कर्त्तारो धर्मा: गुणा: । 
तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा: ॥ 7 
“गुणा माधुर्येमोजो5थ्र प्रसाद इति तेत्रिघा । 


17४८ 


माधुर्य गुण 
विश्वनाथ ने माधुर्य के व्यंजक वर्णो तथा वृत्तियों का इस प्रकार प्रतिपादन 
किया है-- 
“मुध्नि वर्णान्त्सवर्णेन युम्ताष्टडढान्‌ विना । 
रणो लघू च तद्व्यक्तौ वर्णाः कारणतां गता:॥ 
“अवृत्ति रल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा। "` 
अर्थात्‌ ट, ठ, ड, ढ से भिन्त वर्ण, अग्र भाग में दर्गो के अन्तिम वर्णो - न, म, 
ङ, ण, न से युक्‍त होने पर माधुयं के व्यंजक होते हैं। र ओर ण भी माधुयं के व्यंजक 
होते हैं। एवम्‌ आवृत्तिसमासरहित अथवा अल्पवृत्ति-छोटे समासों वाली मधुर रचना 
भी माधुर्य की व्यंजक होती है। 


उदाहरण-- 
“अत्र पिताऽपिता भवति naimar लोका अलोका देवा अदेवा वेदा 


४६. बृह० उप० ३/७/३-२३ 

४७. वामन, काव्यालंकारसूत्र, ३/१-२ 

४८ विश्वनाथ, साहित्यदर्पण ८/१ 

४६. साहित्यदपृण, ४/३/२२ 
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अवेदा: । 

ge पाप्मा तरति। सर्वं पाप्मानं तरति। नैनं पाप्मा तपति । सर्वं पाप्मानं 
तपति । विपापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवतिः"''"" । सोऽहं भगवते विदेहान्‌ 
ददामि । मां चापि सह दास्यायेति ॥ yes 


झोजोगुण 
faaara ने ओज के व्यंजक वर्णो तथा वृत्तियों का इस प्रकार विश्लेषण किया 
नि 
“वर्गेस्याद्यतृतीयाभ्यां युक्तौ वणौ तदन्तिमौ | 
goat द्वयोर्वा सरेफाष्टठडढेः सह ॥ 
शकारश्च षकारश्च तस्य व्यंजकतां गता: | 
तथा समासो बहुलो घटनोद्वत्यशालिनी॥ 
अर्थात्‌ वर्ग के पहिले अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का दूसरा अक्षर, और 
तीपरे अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वे का चौथा अक्षर, तथा ऊपर या नीचे अथवा 
दोनों ओर रेफ से युक्त अक्षर एवं ट,ठ,ड,ढया श और ष ये सब ओज के व्यंजक होते 
हैं। इसी प्रकार लम्बे समास और उद्धत रचना ओज का व्यंजक करती है। 


11५२ 


उदाहरण -- 

“सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मुत्युमपहत्य यत्रा 5 AT दिशामन्त- 
स्तद्गमयाञ्चकार। तदासां पाप्मनो विन्यदधात्‌ । तस्मान्न जनमियान्तान्तमियान्ने- 
पाप्मानं मृत्युमस्ववायानीति । '" 


प्रसादगुण 
विश्वनाथ ने प्रसाद के व्यंजक वर्णो तथा रचना का इस प्रकार विवेचन किया 
C= 
“स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
शब्दास्तद्व्यंजका भर्थबोधकाः श्रृतिमात्रत: ` 
अर्थात्‌ यह प्रसादगुण समस्त TAY और सम्पूर्ण रचनाओं में रह सकता है। 
I 
५०. Feo Wo ४/३/२२ 
४१. बृह० उप० ४/४/२३ 
५२. साहित्यदपंण ०/५-६ 
५३. बृह० उप० १/३/१० 
५४. साहित्युदषंण s/s 
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सुनते ही जिनका अर्थ प्रतीत हो जाय, ऐसे सरल और सुबोध पद प्रसाद के व्यंजक होते 
हैं । 2 
उदाहरण -- 
“असतो मा सदगमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्माऽमृतं गमय ।”«९ 
“आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो Fafa । आत्मनो 
वारे दशनेन श्रवणेन मत्या बिज्ञानेनेद सर्व विदितम्‌ 1’ 


रोति 


रीति शब्द की व्युत्पत्ति “रीयते गम्यते ययेति रीति” है। रीति मार्गे है । पद्धति 
या प्रणाली है जिसके द्वारा कवि गमन करते हैं। रीति का अभिप्राय है काव्यसरणि, 
काव्यमागं, काव्यपद्धति, काव्यपन्था। वामनाचार्यं रीति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए 
कहते हैं-- ' विशिष्टा पद रचना रीति” ।* रीति विशिष्ट पद रचना है। पद रचना 
में विशिष्टता गुणों के कारण आती है--“विशेषो गुणात्मा” ।* ये गुण ही मिलकर 
रीति का स्वरूप निर्धारित करते हैं। रीति तीन हैं--1. वेदर्भी, 2. गोडी, 
3. पांचाली | 


वेदर्भी 
वेदभीं का लक्षण इस प्रकार है--- 
“'माधुर्येव्यज्जकंवंणे रचना ललितात्मिका | 
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥//४१ 


उदाहरण -- 
'आत्मेवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जायामें स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं गे 

स्यादथ कम्मं कृर्वीयेत्येतावान्‌ वे कामोनेच्छंश्चनातो भूयो विन्देत्तस्मादप्येतह्ये काकी 

कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथा वित्तं मे स्यादथ कर्मकुवीयेति स"*' "` misi 


गौड़ी 
विश्वनाथ गोड़ी का लक्षण निम्न प्रकार करते हैँ-- 


YY. बृह० उप० १/३/२८ 


५६. बृह० उप० २/४/५ 
५७. वामन, काव्यालंकारसूत्र १/२/७ 
५८. वामन, काव्यालंकारसूत्र १/९|८ 
५. साहित्यदपंण ९/२ 


६०. बह० उप० १/४/१७ 
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(ओज: प्रकाशफैवेर्णबेन्ध आडम्बरः पुतः । 
समासबहुला गौडी । ' 


उदाहरण — 
ठो रू रं गा 
“स॒ होवाच --एतद्द तदक्ष i क i 
लो हितभस्ने हभस्छायमतमोच्वाय्वना काशमसंगमरसमगन्धमचक्षुष्कसशरोत्रमवागमनोज्तै 
उ तदश्नाति किचन । न तदश्नाति 


गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्व .स्वम a- 


जस्क्रमप्राणममुखममात्रमनन्तरमवाहयाम्‌ | a 
कइ्चन \ १ 


पाञ्चाली 
लक्षण निम्त प्रकार है- 
“वर्ण: शेषैः FAS यो: | 
"> = १1६३ 

समस्तपञ्चषटपदो बन्धः पाँचालिका मता ।। 

उदाहरण-- 
uag mag गात्‌ सम्भवासि हृदयादधिजायसे | 
स ल्वप्रंगकपायोऽसिदिग्धविद्धामिवमादयेमामभूं मयीति ॥ °° 


ध्वनि 

ध्वनि संस्कृत काव्य शास्त्र का महनीय सिद्धान्त है। इसमें काव्य के शरीर से 
आत्मा की ओर बढ़ने का प्रयास हैं, जिसकी चरमपरिणति रस-सिद्धान्त में परिलक्षित 
होती है। सर्वप्रथम महामनीषी आनन्दतर्धत ने ध्वनि को “काव्यस्यात्मा” कहकर 
उत्तम स्थान दिया है। ध्वनि का लक्षण ध्वनि संस्थापक इस प्रकार करते है--“यत्राथः 
शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो । व्यड्कतः काव्य विशेष रस ध्वनिरिति सूरिभिः 
कथितः n“ 

अर्थात्‌ जहां शब्द अपने वाच्यार्थ को तथा वाच्यार्थं अपने आपको गौण करके 
व्यंग्यार्थं की प्रतीति कराते हैं। उस काव्य विशेष को ध्वनि कहते हैं। उदाहरण 
देखिये-- 


कि ता 


६१. साहित्यदर्पण : ९|३ 
६२. बृह० उप० ३|८|८ 
६३. साहित्यदर्पण ६४ 
६४. बृह० उपर ६/४/६ 
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“पा होवाच- ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु aAA मदस्माग्नमरकारेण 

मुच्येघ्वम्‌ । न वे जातु युष्माकमिम कश्चिद्‌ ब्रह मोद्य जेतेति ततो हृ 

वाचवनव्युपरराम ॥ 

यहां जो ब्राह्मण याज्ञवल्वय को जीतना च 1हते थे और जिन्होंने याज्ञवल्क्य का 
तिरस्क्रार किया था; + Aff उन्हें याज्ञवल्क्य से हाथ जोड़कर छुटकारा पाने को कहती 
है। हाथ जोड़कर छुटकारा पाने से व्यंग्य है कि तुम याज्ञवल्क्य से इस बात की क्षमा 
मांगो और भविष्य में किमी का तिरस्कार न करने का वचन करो। यहाँ सम्पूर्ण वाक्य 
से याज्ञवल्क्य दी अजेयता व्यंग्य है । 

“दुप्तवालाक्रिर्हानूचानो गा ग्यं आस स होवाच | अजातशत्रु काश्यां ब्रह्म ते ब्रवा- 
णीति। स होवाचाजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दद्‌मो जनको जनक इति जना 
धावन्तीति ।”” 


यहां जनकः जनकः साभिप्राय विशेष्य होने से जनक की अतिशय दान-शीलता 
व्यंग्य है । 

“aq होवाचाजातशत्रुः एतावान्‌ड इति | एतावद्धीति नेतावता विदितं भवतीति । 
स होवाचा गाग्ये: उपत्वाऽयानीति ॥ ४ 

यहां एतावन्नूड में प्लुत से व्यंग्य है कि जो कुछ तुम जानते हो यह तुच्छ है। 


रस 

उपनिषदों में रस शब्द ईश्वर या ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है--“रसो Gaz) 
रसं ह्ये वायं लब्ध्त्राऽऽदन्दी भवति । ” ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समानान्तर यह 
शब्द काव्य में आत्मानन्द के रूप में प्रयुक्त होने लगा। जित प्रका", ब्रह्म, सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द है; इन तीनों का एकीभ।व है । ठीक उसी प्रकार काव्य में वही ब्रह्मानुभव 
रस है I 

रस-सिद्धांत के आदि-आचाये भरतमुनि रसोत्पत्ति के सम्बन्ध में बताते हैं-- 
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयो गाद्र॒सनिष्पत्ति: |? अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव ओर 
संचारीभाव के एकत्र संयोग से रस को निष्पत्ति होती है। 


शान्तरस 
बृहदारण्पकोपन्तिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी सम्वाद में शान्तरस की अभिव्यक्ति देखी 


६७. बृह० sTo ३/८/१२ 
Ra. To उप० २/१/२ 
६९. बृह्‌० उप० २/१/१४ 
७०. do उप० १/७ 
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“न वारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 


१1७२ 


जा सकती है । जैसे-- म 
पुत्रा; प्रिया भवन्ति*''आत्मनस्छु कामाय सबं प्रियं भर्वात | 


इस मन्त्र में सांसारिक पदार्थो की तुच्छता बताकर आत्मतत्त्व की श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन किया गया है । वित्त, माता, पुत्रादि सभी लौकिक पदार्थो की ह्येता प्रदर्शित 
करके निवेद या त॒ष्णाक्षयमूलक शान्त का ही परिपोष है । 


गद्य-प्रकार 
आचार्य वामन ने गद्य को तीन भेदों में विभक्त किया है-- "गद्यं वत्तगन्धि- 
मुत्कलिका प्रायं च ।"० इनके लक्षण निम्न प्रकार से दिये है-- 
पद्य पागवद्‌ वृत्तगन्धि: | 
अनाविद्धललितपदं चूणंम्‌। 
बिपरीतमुत्कलिका प्रायम्‌ । 


बुत्तगन्धिः 
यदवृक्षो वृषण रोहति मूलान्नवतर पुनः | 
मत्यः स्विन्मृत्युना वृवणः कस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति ॥ 
जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ पुनः | | 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म रातिर्दातु परायणं तिष्ठम। नस्य तद्विद इति n” a 
चूर्णक 


> 


“आत्मैवेदमग्र आसीद्‌" "आत्मता हि कर्म weft ।”४ “न वारे पध्युः 

fe > o १10७ | 

कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु arama “सर्व विदितम्‌ । ब्रह्मा त 
fi Re 21७0 
परादाधोऽन्यत्रऽऽत्मनो ब्रह्म वेद ˆ **'इमानि भूतानि इदं सर्वं यदयमात्मा । ` 


उत्कलिका प्रायः 
“स होवाच-एतद्वै तदक्षरं गागि ब्रह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहूस्वमदीघंमलो- 


~ Did 
७२. Fo उप० २/४/५ 
७३. काव्यालंकारसूत्र १/३/२२ 
७४. काव्यालंकारसूत्र १/२/२३-२५ 
७५. बृह० उप० ३/९/२५ 
७६. बृह० उप° १/४/१७ 
७७. बृह० उप० २/४/५ 
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हितमस्नेहमच्छायमतमो5वाय्‌वनाकाइम्‌ '“'अन्तरमबाह्यम्‌ । 5 

“gq वा अन्यदिव स्यात्‌ तत्रान्योऽन्यत्‌ पश्येदन्योञ्न्यज्जिप्नदन्योञ्च्य- 
द्रसयेदन्यो5न्द्ृदेदन्यो5न्यच्छृणुयांदन्यो5न्यःमन्वी तान्यो5न्यत्‌ स्पृशेदन्योऽन्यद्‌ fas- 
नीयात्‌ 1 

बृहद। रण्यकोपनिषद्‌ में सुन्दर गद्य के उदाहरण हमें २/४/७ से लेकर २/४/१४ 
तक तथा २/१|१ से २/५/१५ तक भी निरन्तर मिलते हैं। उपनिषत्‌कालीन गद्य बृहदा- 
रण्यक में पूर्णरूपेण विकसित एवं परिनिष्ठित दिखाई देता है । तथा च बृहदारण्यक में 
उक्त तीनों गद्य के दर्शन पर्याप्त मात्रा में होते हैं । 


ख. वर्णन शेलियां 


उपनिषद्‌ के ऋषियों ने आत्मा-परमात्मा तथा सृष्टिप्रक्रिया जैसे जटिल विषयों 
को जनसाधारण तक पहुंचाने की सरलतम पद्धति का अन्वेषण किया । स्वानुभवगम्य 
ज्ञान-विज्ञानों को शब्दों की भाषा में बांधकर उन्हें नूतनशेली के आधार पर वर्णन करने 
का प्रयास किया । येन-केन-प्रकारेण चरमलक्ष्य प्राप्त करना तथा कराना उन परापरज्ञ- 
विवितवेदिव्य-अधिगतया थातथ्य ऋषियों का परमपवित्र कतंव्य था । जहां ऋषियों ने 
अपने विषय को Te से गृढ़तम बनाया, वहीं समझाने की अनेक शेलियों का आविर्भाव 
faari उपनिषद्‌ के ऋषि कभी तो व्यष्टि से समष्टि की ओर अग्रसर होते प्रतीत होते 
हैं तो कभी नकारात्मक और सकारात्मक प्रश्‍नोत्तरों से जिज्ञासु की जिज्ञासा का शमन 
करते हैं। कभी निवेचनश ली से शिष्यों में ज्ञान वितरित करते हैं तो कभी सम्वादात्मक 
शैली में विषय को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उपनिषदृषि वर्णन शैलियों से विषय प्रति- 
पादन करते हैं। इन शैलियों का. अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। शेली को हम पद्धति, 
प्रणाली या विधि कह सकते हैं। 


सम्वादात्मक शैली 


बृहदारण्पकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य HAM सम्वाद, याज्ञवल्क्य-उषस्ति, याश्च 
वल्क्य-कहोल, याज्ञ वल्क्य-मुज्यु, याज्ञवल्क्य-विदग्ध तथा याज्ञवल्क्य-आतंभाग आदि 
संवाद संवादात्मक शेली में हें | यथा-- 

“मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः --उद्यास्यन्‌ वारे अहमस्मात्‌ स्थानादस्मि | Feat 
तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति | 

सा होवाच मैत्रेयी -यन्तु म इयं भगो: सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ कथं 
सेनामृतास्यामिति। 


७६ बृह० Wo ३/८/८ 
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नेति होवाच याज्ञवल्क्य: | यथैवोपकरणवतां जीवितं तथेव ते जीवितं स्यात्‌ । 
अमृतत्वस्य तु नाऽऽशास्ति वित्तेनेति | 

सा होवाच मंत्रेयी- येनाहं नामृतास्पां किमहं तेन कुर्याम्‌ । यदेव भगवन्‌ वेद 
तदेव मे ब्रहीति। 

स होवाच याज्ञवल्क्य:-- प्रियं बतारे न: सती प्रियं भाषसे | एह्यास्स्व । व्याख्या- 
स्यामि ते । व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति । 5? 

“ति हेमे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जम्मुः। तद्धोचुः-को नो वसिष्ठ 
इति । तद्धोवाच--यस्मिन्‌ उत्क्रान्त इदं शरीरं पापीयोमन्यते स यो वसिष्ठ इति। 

वाग्धोच्चक्राम। सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच-क थम-शकत्‌ मदृते जीवितुमिति ते 
होचुः-यथाऽकला अवदन्तो वा चा प्राणन्त प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः, श्रोत्रेण विदांसो 
मनसा प्रजायमाना रेतसँवमा जीविष्मेति । प्रविवेशह वाक्‌ । 

चक्षु्होच्चिक्राम""" `` ` ` `` । श्रोत्रं होच्चक्राम'****' | मनोहोच्चक्राम "`` ``" 
रेतोहोच्च क्रम ` `` "`` । अय ह्‌ प्राण उत्क्रमिष्यन्‌ यथा महासुहयः सैन्धवः पड्वीशशंकून्‌ 
संवृहेदेवं हैवेमान्‌ प्राणान्‌ सन्ववहे । ते होचु:--मा भगव उत्क्रमीः। न वे शक्ष्यामस्त्वदृते 
जीवितुमिति । तस्मान्मे बलि कुरुतेति। तथेति । “०१ 


दृष्टान्त शैली 

याज्ञवल्क्य ओर लाह्यायनि-भुज्यु सम्वाद इसी शेली में अभिर्वाणत हैं। “भुज्यु 
मे याज्ञवल्क्य से कहा कि एक बार हम मद्रदेश में विद्यार्थी के रूप में विचरण कर रहे 
थे । हम काप्य पतंजल के घर गए । वहां उसकी कन्या गन्धर्वग॒हीता थी । हमने उससे 
पुछ। तू कोन है ? उस गन्धं ने उत्तर दिथा- में सुधन्वा हूँ । मैंने उससे सभी लोकों के 
सम्बन्ध में पुछा और ag पूछा कि पारिक्षित कहां गए ? २ 


उपमा शेली : 


जो बाते तक से नहीं समभाई जा सकती उनके लिए उपमा का प्रयोग किया 
जा सकता है । उदाहरण के लिए याज्ञवल्क्य ने आत्मा के देखने की प्रक्रिया समाने के 
लिए ढोल, शंख अथवा वीणा की उपमा दी है 1% 


याज्ञवल्क्य ने जीवात्मा से अभेद समाते हुए कहा कि जैसे पानी में नमक धुल 
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जाता है और जैसे सागर में नदियां मिल जाती हैँ। ०५ 


समन्वय शैली 

इस शैली में वाद-विवाद की खण्डनात्मक पद्धति के स्थान पर समन्वय की शैली 
का प्रयोग होता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के चतुर्थ प्रकरण में महषि याज्ञवल्क्य राजा 
जनक के बतलाए हुए छः आध्यात्मिक दृष्टिकोणों का समन्वय करते हैं ।५६ इसी प्रकार 
के उदाहरण छ'न्दोग्य, प्रश्‍न तथा अन्य उपनिषदों में भी हैं । 


स्वगतभाषण शेली 


यद्यपि उपनिषदों के ऋषि मितभाषी होते हैं। तयापि ऐसा भौ देखने में आता 
है कि जिज्ञासु या विपक्षी के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात्‌ कभी वे दूसरों की उपस्थिति 
को भूलकर स्वागत भाषण करते हुए बहुत कुछ कह जाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
आत्मा के स्वभाव पर जनक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य इसी प्रकार के स्वागत 
भाषण में खो जाते हे 1 


शास्त्राथ शेली 

उपनिषदों के दर्शन में इस शैली का सबसे अधिक उपयोग हुआ है । इसमें विद्वान 
दार्शनिक एकत्रित होकर नाटकीय ढंग से प्रश्नोत्तर करते हैं । जिनमें खूब वाद-विवाद 
होता है। याज्ञवल्क्य को अपने आपको विजेता घोषित करने हेतु अनेकों शास्त्राथे महा- 
रथियों से शास्त्राथं करना पड़ा था ।” 


निवर्च न शैली 

उपनिषद्‌ का ऋषि अपने afaa वाक्यांशों और शब्दों का वास्तविक स्वाभिप्रेत 
अथे बतलाने हेतु उसी स्थल पर निवर्चन शेली का अवलम्बन लेता है। “पुरुष” शब्द का 
निवचेन करते हुए कहते हैं कि इसने सर्वप्रथम अपने सभी पापों को जला डाला ।5 प्राणन्‌ 
क्रिया करने के कारण प्राण कहते हैं। इसी प्रकार वदन क्रिया से वाक्‌, पश्यन्‌ क्रिया से चक्ष, 


Sm mmm mmm omens 
८५. बृह० उप० २/४/१२ 
८९. बृह० उप० ४/१/१-७ 
५७, बृह० उप० ४/३/३३ 
८५, बृह० उप० ३/६/१-२६, ३/९/१, ३/८/९ 
८६. स यत्‌ पुर्वीञ्स्मात्‌ adeng सर्वान्‌ पाप्मनः औषत्‌ तस्मातू पुरुष: | 
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श्रवण क्रिया से श्रोत्र और मनन की क्रिया से मन कहलाते हैं ।” यह पृथिवी पूषा है 
क्योंकि यह सबको परिपुष्ट करती है। यह असपत्न है, क्योंकि यह सपत्न रहित 818 
प्राणों को रुद्र १ हते हैं। जब ये मरने वाले शरीर से निकलते हैं तब उसके सम्बन्धियों 
को रुलाते हैं ।'१ वर्ष के बारह महीनों को आदित्य इसलिए कहते हैं कि ये सम्पुर्ण विश्व 
को साथ लेते हुए चलते हैं और ये सबकी आयु लेते चलते है । प्रजापति ने देव-मनुष्य- 
असरों को 'द' का उपदेश दिया साथ ही | ta का तात्पर्यं भी क्रमशः “दाम्यत”, 
/दयध्वम्‌” समझाया | 


sanaa शैली 

इसमें क्रमानुसार अनेक प्रइन किये जाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्‍न अगले प्रश्न के पूर्व 
प्रश्न के उत्तर की ओर ले जाता है। इस प्रकार जब याज्ञवल्क्य से जनक पूछते हैं कि 
मनुष्य का प्रकाश क्या है तो याज्ञवल्वय का उत्तर था qa । इसी प्रकार चन्द्रमा, चन्द्रमा 
से अग्नि इत्यादि पर होते हुए जनक याज्ञवल्क्य का उस सीमा पर ले जाते हैं जहां पर 
याज्ञवल्वय ने सबका प्रकाश आत्मा बतलाया है 1६ 


प्रश्नोत्तर शेली 

इसमें किसी विषय को लेकर पक्षविपक्ष में प्रश्‍न और उत्तर होते हैं। पह प्रक्रिया 
गुरु ओर शिष्य तथा जिज्ञासु ओर उपदेष्टा में भी हो सकती है । जिसके द्वारा लक्ष्य तक 
पहुंचने का प्रयाप्त करते हैं। " 
पहेली शैली : 

उपनिषद्‌ ऋषि ब्रह्माण्ड के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित हेतु प्रहेलिका का आश्रय 


९०. स प्राणन्नेव प्राणोनाम भवति वदन्‌ वाक्‌ पश्यंश्चक्षु गृण्न्‌ क्षोत्रं मान्वानो मन: । 
बृह० उप० १ [xls 

&१. इयं वैपूषा हि यत्‌ इदं किच इदं सर्वमिदं पुष्यति । बृह० उप० १/४/१३ 

९२. असपत्नः नास्य सपत्नो भवति । बृह उप» १/५/१२ 

९३. यदाऽस्माच्छरी रासमर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति यद्यद्रोदयन्ति तस्माद्धद्रा इति। 
ago उप० ३/६/४ 

९४ एते हीदं सवमा ददानायन्ति ते यदिदं सबंमाददाना afta तस्मादादित्या इति | 


बृह० उप० ३/९/५ 
६५. दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्‌ त्रयं शिक्षेद्रम दानं दयामिति। 
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लेते हें । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अश्वमेघ के द्वारा विशाल जगत्‌ को समभाते हुए कहते 
हैं कि उषामेध्य अश्व का सिर है, सूर्य चक्षु है, वायु प्राण है, वश्वानर अग्नि खला हुआ 
मुख है, संवत्सर आत्मा है, यो पृष्ठ, है अन्तरिक्ष पेट है, पृथ्वी खुर है, दिशाये पाइव हैं, 
अवान्तर दिशायें पसलियां हैं, ऋतुएं अंग हैं, मास और अर्धमास संधि स्थल है, अहोरात्र 
पैर हैं, नक्षण अस्थियां हैं, मेध्य मांस है, बालु का कण अधपचा भोजन है, नदियां गुदा 
è qia यकृत हैं, ओषधि-वनस्पतियां लोम है, उदयवेला पूर्वार्ध है, अस्तमन वेला 
उत्तरां है, विद्युत्‌ चमकना जम्भाई लेना है, गरजना अंग कम्पाना है, वर्षण मूत्र त्याग 
है और वाणी हिनहिनाना è : 

gga अश्‍व की पहेली को लक्ष्य में रखकर डा० रामनाथ वेदालंकार ने 
उचित ही कहा है--:'बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार तो यह अश्वमेध का यह अश्व 
और भी विशाल है 1” 


ग० भाषा 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ की भाषा पर विचार करते.हुए यह प्रश्‍न सम्मुख आता है कि 

यह वैद्धिक संस्कृत के अधिक निकट है । अथवा लौकिक संस्कृत के निस्सन्देह यह 
लौकिक संस्कृत के निकट है। वैदिक भाषा का पुट तो केवल उन्हीं पंक्तियों में 
मिलता है, जो तत्‌ तत्‌ वेदों से उद्धृत हैं। हाँ इतना अवश्य है कि भाषा में निपात 
और अव्ययशब्दों का बाहुल्य है। इसके साथ ही प्लुत का प्रयोग आवश्यकता से अधिक 
हुआ है । शेष सभी कुछ पाणिनीय व्याकरणानुकूल है । हो सकता है उपनिषद्‌ के ऋषि 
ने भाषा में प्रवाह देने के लिये तथा मनोरम बताने हेतु निपातों और प्लुलों का प्रयोग 
किया हो। प्लुत का प्रयोग तो किसी विषय को आत्यावश्यक बनाने हेतु की किया जाता 
है। 

बृहदारण्यक में प्लुत का प्रयोग करने के लिए स्वर के आगे ३ का अंक लिखा 
जाता है और इस अंकसे पूर्व समानाक्षर का प्रायेण दीध रूप ही लिखते हैं; यथा--वदन्ती 
३ इति (६/२/२), विप्रतिपद्यन्ता३ इति (६/२/२), कुमार3 इति (६/२/१), 
argian इति (६/२/२), आहो ३ (३/२/११), १३ इति (२/१/१४) । 

अव्ययो की बहुलता है, यथा--वावकिल नो भवान्‌ (६/२/३), आत्मा वारे 
(२/४/५), न वा अरे (२/४/५), यदेव ते कश्चित्‌ (४/१/५), स वा यं पुरुषः 
(४/३/८) स उ लोक एव (४/४/१३), अथ त्रयो वाव लोकाः (१/५/१६ ), faa 
(२/३/१) । ! 

जहां तक सन्धि का प्रश्न है. सम्पूर्ण बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ ने लोकिक सन्धि के 
नियमों का पूर्णतया पालन किया है । 


९८. बृड्‌० उप० १/१/१ 
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संख्याओ का निर्देश लौकिक संस्कृत से कुछ भिन्न है। ३०३ के लिये “त्रयश्च 
त्री च शता” तथा ३००३ के लिये त्रयश्च त्री च agar” | 

दो सर्वनामों का साथ-साथ प्रयोग (बृह०उप० की विशेष प्रवृत्ति R | विशेष शब्द 
को प्रकट करने फे लिए दो सवँनामो का प्रयोग) किया जाता है । यथा--तद्यत्‌ (२/२| 
४), सवा एष (४/३/३४), सा एषा (५/१४/४), स एष (१/४/१७) | 

मूल घातु के अर्थो को परिवतित करने का साधन उपसर्गो को अधिकता से प्रयुक्त 
किया गया है। यथा--अनुशशास प्रतिकल्पन्ते (४/३/३७), विपरिपत्य (४/३/१९), 

“ अपच्येति (४|३/५), उपास्ते (४/१२), उपरराम ( ३/१/१०), व्यवोचः (३/८/५) | 

समासों का प्रयोग भी यथा प्रसंग किया गया है। नन्‌ समास--"अस्थूलमनण्व- 
महस्वमदीधेमलो हिंतमस्नेहम्‌ (३/८/८), अनवरुध्य (१/२/७), असपत्नः (१/५/१२), 
अपरोक्षात्‌ (३/४/१); बहुन्नीहिसमास-भाप्तकामः (४/३/२१), अधीतवेदः 
(४/२/१) ; कमंघारयसमास परमानन्दः (४/३/३२) ; षष्ठीतत्पुरुषसमास-- 
ब्रह्मलोकः (४/३/३३), गन्धवंलोकः (४/३/३३) | 

तुमर्थक प्रत्ययों की दृष्टि से बृह०उप० की भाषा लौकिक संस्कृत के निकट है। 
केवल एक स्थान पर जनयितवे (६/४/१४) का प्रयोग किया है । 

सनन्त रूप भी पाये जाते हैं, यथा--बुभूषति (१/३/१८), दिद्रक्षन्ते 
(१/३/१५), विचिकित्सा (१/५/३), विजुयुप्सते (४/४/१५), तिष्ठासेत्‌ (३/५/१) | 

सनन्त रूप से कृत्य प्रत्ययों का भी प्रयोग हुआ है-विजिज्ञास्यम्‌ (१/५/८), 
तितिक्षुः (४/४/२३) । 

faq saara रूप भी द्रष्टव्य है। यथा-एकीभवति (४/४/२। 

प्रेरणार्थक धातुओं से सभी लकारो में प्रयोग frat हैं, यथा- आहारयाञ्चकार 
(६/२/४), विहापयति (६/४/२१), भजीजनत्‌ (६/४/२८), बिभयाञ्चकार 
(४/३/३३), बोघयाञ्चकार (२/१/१५), मन्त्रयाञ्चक्रातै (३/२/१३), अभ।जयत्‌ 
(१/५/१) | 

प्रेरणार्थक धातुओं से कृदन्त रूप भी मिलते हैं। यथा- गमयित्वा (४/४/३) । 

भतुबर्थ प्रत्ययान्त प्रयोगों की बहुलता है, जैसे-मातृभान्‌, पिथुभान, आचार्यं- 
वान्‌ (४/१/६) । 

वत्वा के स्थन पर ल्यप्‌ के प्रयोगों की अधिकता है। पिपरिपत्य (४/३/२१), 
आदाय (४/३/२१), सम्प्रमुच्य (४/३/३६), अननुशिष्य (४/१/३), प्रत्युह्य 
(३/९/२६), सन्नीय (६/३/१) | | 

भाववाचक तल्‌ और त्व प्रत्यय तथा AST प्रत्यय के प्रयोग प्रचुर मात्रा में है, 
यथा--पाण्डित्यम्‌ (३/५/ १), अदितित्वम्‌ (१/२/५), अकंत्वम्‌ (१/२/१), आलोक्य- 


तायाः (१/३/२८), आव्विज्यम्‌ (१/३/२४), सामत्वम्‌ (१/३/२२), सलोकतामु 
( १/ ३/ १ £) | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अतिशयवाचक तथा निर्धारण वाचक, TAT, इष्ठन्‌ आदि प्रत्ययों के प्रयोग भी 
मिलते हैं, यथा--कतमे (३/६/७), कतमः (३/९/६), अनुचानतमः (३/१/१), 
ब्रहिष्ठन्‌ (३/१/२), ओजीयः (५/१४/४) , कल्याणतमम्‌ (५/१५/१) । 

व्यक्ति के नामों को प्राय: करके तद्धितप्रत्ययों के साथ प्रदर्शित करने का प्रयास 
सफलतापूर्वक किया गया है । जो कि ग्रन्थ में आद्योपान्त मिलते हैं। 

निर्वचन द्वारा भी विशिष्ट शब्दों के अथं समभाये गये हैं; जेसे--गायत्री--- 
“सा हैषा गयांस्तत्रे प्राणा: वे गयास्तत्‌ प्राणान्‌ तत्रे तद्द्‌ गयांस्तत्रे तस्माद्गायत्री 
नाम (५/१४/४); अत्रिः - तद्यदत्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति (२/२/४); पृषा—- 
यदिदं किञ्चेदं aafaa पुष्यति (१/४/१३); पुरुष.--स यत्ूर्वोऽस्मात्‌ स्वस्मात्‌ 
पाप्मनः भौषत्‌ तस्मात्‌ पुरुषः (१/४/१) ; उद्गीथः एष एवोद्‌गीथः प्राणो वा उत्‌ 
प्राणेन हीदं सवंमुत्तब्धं वागेव गीथा उच्च गीथा चेति स उद्गीथः (१/३/२३); 
हृदयम्‌ - “हू इत्येकमक्षरमभिहन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद “द” हत्येकमक्षरं 
ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद “यमि” त्येकमक्षरमेति स्वर्गलोकं य एवं वेद 
(५३/१) | 

उपर्युक्त व्याकरणिक प्रयोगों के आघार पर कहा जा सकता है कि बृहदारण्यक 
की भाषा पूर्णरूपेण लौकिक भाषा से समता रखती है। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि इसकी भाषा 
साधारण, हृदयग्राही तथा सुस्पष्ट है । अर्वाचीन गद्य-पद्य काव्यों की तरह शब्दाडम्बर 
नहीं है । यह भाषा वक्ता के भावों को सुस्पष्ठ करने में सक्षम रही है। 
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प्रस्तुत अभिनिवन्ध द्वारा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का विवेचनात्मक अध्ययन करने 
का प्रयास किया गया हे । ब्रह्म, आत्मा ओर जगत्‌ की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता है। तीनों ही 
नित्य पदार्थं हैं । जगत्‌ केवल सद मात्र है। आत्मा सत्‌ के साथ-साथ चित्‌ भी हे । बहा 
सत्‌ और चित्‌ के साथ आनन्दस्वरूप भी है। आत्मा जब प्रकृति (जगत्‌) के वास्तविक 
तथ्य को जान लेता है तब उससे विरत होकर परब्रह्मा की ओर अग्रसर होता है। यह 
आत्मा ही सुख-दुःख और बन्ध-मोक्ष का अधिकारी बनता है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
आत्मा को “आत्मन्वी” कहा गया है। आत्मन्वी का अर्थ है “आत्मा ==परमात्मा की खोज 
करने वाला" | 
शंकर आदि विविध भाष्यकारों तथा मत प्रतिष्ठापको ने ब्रह्म और जगत्‌ को 
विभिन्न रूप में देखा । मत प्रतिष्ठापकों में अद्वैतवादी आचाय शंकर, त्रे तवादी आचार्य, 
Go शिवशंकर शर्मा, दै तवादी आचाये मध्व, द्व ता-द्वै तवादी आचार्य निम्बाके, वि faret- 
Tand आचार्य रामानुज और gara तवादी आचार्य वल्लभ के नाम अतिप्रसिद्ध है । 
उपयुक्त सभी आचार्यों के मतों को अनुसन्धेय उपनिषद्‌ में स्थान दिया गया है । प्रसंग 
ag स्वामी विद्य।रण्यमुति और आचार्य gaar को भी स,चित स्थान दिया गया है। 
दोनों ही आचार्यो ने क्रमशः “बृहदारण्यतवातिकसार” तथा बृहदारण्यक भाष्यवातिक'” 
लिखकर आचार्य शंकर के मत की सम्पुष्टि की है। त्रैतवादी भाष्यकारों में महात्मा 
नारायण स्वामी, डा० सत्यव्रत £द्वान्तालंकार तथा स्वामी ब्रह्म-मुनि के भाष्यों के 
चर्चा इस प्रब्रन्ध में की गई है। 
सृष्टि-सरचना के सम्बन्ध में विभिन्न वादों की परिकल्पना की गई है। असद्‌- 
वाद, भूतवाद, ब्रह्मवाद और आत्मवाद द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। 
मोक्ष को मानव का चरमलक्ष्य स्वीकार किया है। जब आत्मा अविद्या से 
ग्रस्त होता है, तब वह मुकत नहीं होता जब वह ज्ञान द्वारा संसार की वास्तविकता का 
परिज्ञान कर लेता है, तभी परब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। यह निरन्तर साधना 
करनी पडती है तभी यह जन्म और मरण की रेखा को पार करके मोक्ष की स्थिति तक 
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पहुंच पाता है । इस लोक से भिन्त एक अन्य लोक की परिकल्पना की गई है। जिसे 
परलोक नाम से अभिहित किया गया है । परलोक अपने आप में यथार्थं है । 
बहदारण्यकोपतिषद्‌ में ध्म श्रेयोरूप कहकर उसकी व्यापक मीमांशा की गई है। 

सत्यवादी को ही धामिक कहा गया है इस युग का धमं सुधारवादी है। जहां कहीं भी 
aai के प्रति जुगुप्सा का भाव है वह उसकी अनपेक्षित विस्तारवादी नीति के प्रतिरोध 
स्वरूप है। किन्तु वे क्रियाकलाप जिनसे व्यक्ति का विकास तथा सामाजिक हित 
सम्भावित है, उनकी आयोजनायें अपरिहार्य थी । पंञ्चमहायज्ञ सभाज में अविहित नहीं 
थे । इनका उद्देश्य समाज कल्याण की भावना में निहित ari इसी प्रकार विभिन्न 
संस्कारों द्वारा व्यक्ति के ऐहिक तथा आयुष्मिक जीवन का परिष्कार किया जाता था। 
विभिन्न उपासनायें भी इन्हीं उद्देश्यों की पुर्ति हेतु प्रचलित थी । इनकी सविधि व्याख्या 
उपतिषदों में की गई है। 

घमं और दशंन एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं है । यजञों का सर्वथा विरोध न करते 
हुए जो उनकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, वह तत्कालीन दाशेनिक चिन्तन की 
सूचिका है। इस युग में व्यष्टि और समष्टि के कारणभूत तत्त्वों को अन्वेषित करने की 
चेष्टा की गई है। 

तत्कालीन जीवन का सामाजिक परिवेश सुसभ्य और विकप्षित ary ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर Tat की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी है । ब्राह्मण अध्ययन-अध्यापन में प्रवत्त 
थे। क्षत्रिय राजन्यों का झुकाव भी gat ओर था। किन्तु वे ब्राह्मण नहीं माने जाते थे। 
वैश्य व्यापार में प्रवृत्त थे । घनोपार्जेन करना इनका कतंव्य था। शूद्र यद्यपि परिचर्या 
करते थे किन्तु इनके लिए भी ज्ञान का द्वार खुला हुआ था । सभी एक-दूसरे के कार्यों में 
सहायक थे। 

आश्रमों में गाहुस्थ्य तथा ब्रह्मचय के स्वरूप स्पष्टतः मिलते हैं। शेष वानप्रस्थ 
और संन्यास एक दूसरे से सम्पृक्त थे । वानप्रस्थ का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट है । किन्तु 
संन्याप की प्रवृत्ति शनेः शनेः विकासोन्मुख थी, जिसके कारण सम्भवतः मुनि, श्रमण, 
यतियो तथा तप को महत्ता प्रदात करने वाले समाज के इतर वर्ग के व्यत्रित थे । ज्यों-ज्यों 
इनका प्रभाव समाज पर पड़ता गया त्यों-त्यों जीवन के प्रति ताटस्थ्य का भाव प्रकाश में 
आया | याज्ञवल्क्य का सम्पत्ति विभाजन कर परिब्रजित होना इसी भाव का द्योतक है। 

सामाजिक जीवन इन वैचारिक संक्रान्तियों से गुजर रहा था । अतः समाज 
बौद्धिक दृष्टि से अपनी सम्पन्नता बनाये रखने में सचेष्ट था। परिवार में पिता समिति में 
जाने वाले पुत्र तथा पण्डिता दुहिता की कामना करता था। स्त्रियों के लिए भी वैदिक 
ज्ञान के द्वार खुले थे । वे स्वाध्याय प्रवृत्त थीं। उनको ज्ञान-गरिमा का उद्घोष गार्गी 
तथा मैत्रेयी के अतिबृत्तों से सहज ही अनुमेय था । समाज का आबाल-वृद्ध प्रत्येक व्यक्ति 
ज्ञान-पिपासा से संयुक्त था । परिवार में शिष्टाचार की महती प्रतिष्ठा थी । इस बौद्धिक 
युग में TRG ABAD UTE THANG, AANA है । आचा 
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माता, पिता आदि सभी को देवभाव से देखने का प्रावधान उनके प्रति सम्मान प्रदशन 
की भावना में निहित है। 
आशिक जीवन के केन्द्र यद्यपि वैश्य थे तथापि आजीविका के निर्वाह हेतु अध्यापन, 

कर्मकाण्ड, कृषि, पशुपालन धातुद्योग तथा अन्य लघुद्योग प्रचलित थे। कृषि का महत्त्व 
था । कृषि की उन्नति पशुपालन के व्यवसाय पर भी प्रकाश डालती है। प्रभूत मात्रा में 
पशु पाले जाते थे। उपनिषद्‌ युगीन पशुपालन तथा कृषि कमं इन द्विविध व्यवसायों द्वारा 
समाज की प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति होती थी । 

तत्कालीन युग की महत्ता का कारण हैं शिक्षण व्यवस्था। शिक्षा का उद्देश्य 
ऐहिक तथा पारलौकिक उभयजीवन को भास्वर करना था। आचार्य और शिष्य के 
सम्बन्धों में जितनी मधुरता इस युग में प्राप्त होती है वेसी कभी नहीं मिलती । आचार्य 
कुलों में नेष्ठिक तथा अन्तेवासी दोनों प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे। श्रष्ठज्ञान का 
अधिकारी शिष्य या पुत्र ही होता था। तत्कालीन प्रश्‍नानुप्रश्‍न प्रयोगात्मक तथा रटन्त 
विधियां शिक्षा में प्रयुक्त थीं । राज्यों का कोई हस्तक्षेप शिक्षा में न था। राजा स्वयं 
शिक्षा के विकास में सचेष्ट थे । तत्कालीन शिक्षा के आदर्श का चित्र समावतँन के 
अवसर पद प्रदत्त शिष्यो के ब्रतादेश से लगाया जा सकता है । 

बृहृदारप्यकोपनिषद्‌ की भाषा का अध्ययन दो प्रकार से किया गया है | काव्या- 
त्मकता की दृष्टि से तथा पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से। इस उपनिषद्‌ में सभी 
अलंकारों का प्रयोग हुआ है । ध्वनि, रस, गुण, और रीति का भी समावेश प्रचुरता से 
हुआ है। व्याकरण के सभी नियमों व उपनियमों के अन्तर्गत भाषा प्रयुक्त हुई है । 
प्रत्ययान्त शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। निपातो और उपसर्गो का प्रयोग अधिकता से 
हुआ है । भाषा अपनी तारतम्यता को बनाये रखती है। 
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सूक्तियां 


असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगेमय मृत्योर्माऽमृतं गमय । 
अमृतत्वस्य तु नाशाऽऽस्ति facta । 
पापकारी पापो भवति | 
भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । ` 
अहं ब्रह्माऽस्मि । 
मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जयूयः कर्मणा पितृलोकः विधया देवलोकः। 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्धियासितव्यः | 
अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु आस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु । 
अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा | 
विज्ञानमानन्दं. ब्रह्म | 
मातृमान्‌ पितुमाताचायंवान्‌ ब्रूयात्‌ | 
इन्द्रो मायाभिः पुरु रूप ईयते | 
स वा अयमात्मा ब्रह्म | 
ada सन्‌ ब्रह्माप्येति । 
अन्घन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विधायां रताः ॥ 
अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। 
न चेदवेदीमेहती विनष्टिः । 
नेह नानास्ति किचन । 
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
ओम्‌ क्रतो स्मर कृतं स्मर। 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌। 
तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच “द'' इति । 
तदेतत्‌ त्रयं शिक्षेत्‌ दमं दानं दयामिति । 
अन्तं ब्रह्म | 
ओम्‌ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूणस्य पू्णेमाद।य पूरणेमेवावशिष्यते: | 
मर्म से बदी | Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आउट लाइन्स ऑफ इण्डियन | 
फिलासफी — एम० हिरियन्ना | 

आइवलायन गृहसूत्र — | 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र — 

इण्डियन फिलासफी — राधाकृष्णन 

इण्डियन कल्चर — ; 

ईशोपनिषद्‌ — शॉकरभाष्य 

उपनिषदों में काब्यतत्त्व — डॉ० कृष्णकुमार धवन 
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उपासना रहस्य — डॉ० जयदेव भार्य 

उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति -- 

उपनिषद्‌ चिन्तन — 
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ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका — दयानन्द 
ऋग्वेदभाष्यमूमिका — सायण 
क्रग्भाष्यसंग्रह — 
ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व — डॉ० गणेशदत्त शर्मा 
ऋग्वेद — ग्रिफिथ 
ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर -- मंक्डानल 
ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलासफी -- एस० एन० दासगुप्ता 
ए कन्सट्रक्टिव सर्वे आफ इण्डियन 

फिलासफी — रानाडे 
ए हिस्ट्री आफ एन्सियेन्ट संस्कृत 
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ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट — मूर 
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कोषीतकि उपनिषद्‌ — 
केनोपनिषद्‌ — शाँकरभाष्य 
काव्यादशं — दण्डी 
काव्यालंकार — भामाह 
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छान्दोग्योपनिषद्द — {o शिवशंकर शर्मा 
छन्दः शास्त्रम्‌ पिड॒गल 
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तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
त्रिकालसन्ध्या 
तेतिरीय आरण्यक 
तकभाषा 
तत्त्वनिर्णय 
तत्त्वदीपत 
तत्त्वत्रय 
ताण्ड्यब्राह्मण 
थ्री लेक्चर्स अप्न द वेदान्त फिलासफी 
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द कॉन्सेप्ट आफ माया 
दशश्लोकी 
द वेदान्त 
द कॉन्सेप्ट आफ इन प्रिंसिपल 
उपनिषद्स 
दर्शन दिग्दर्शन 
दि एकोनोमिक लाइफ आफ एन्सिथेन्ट 
इण्डिया 
दुर्गा सप्तशती 
ध्वन्यालोक 
धर्मशास्त्र का इतिहास 
नाट्य शास्त्र 
निरुवत 
स्यायदर्शन 
तिघन्टु 
न्‍्यायदर्शन 
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शांकरभाष्य 


केशव मिश्र 
मध्वाचार्य 
वल्लभ की टीका 
लोकाचार्य 


मैक्सम्युलर 


एफ. मंक्सयुलर 
पाल डायसन 
एस. राधाकृष्णन्‌ 
ए.सी. ह्यूम 

ई. रोअर 


आर्थर बेरिडोल कीथ 
पी.डी. देवानन्दन 
निम्बार्काचायं 

घाटे 


बलदेवराज शर्मा 
राहुल सांकृत्यायन 


नागोजी भट्ट 

आनन्दवर्धन 

पी.वी. काणे 

भरत मुनि 

यास्क 

गोतम' 

यास्क 
वास्स्यायनभाष्य तथा उद्योतकार 
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प्रस्थानरत्नाकर — पुरुषोत्तमाचारयं 
प्रश्‍तोपनिषद्‌ — Slo सत्यव्रत सिद्धांतालंकार 


पारस्कर गृह्यसूत्र — 
फोर स्टडीज आन द लंगवेज आफ 


द वेद — जे. गोर्डा 
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बृहृदारण्यकोपतिषद्‌ — Fo राजाराम 
बृहदारण्यकोपत्िषद्‌ — शांकरभाष्य पर आनन्दगिरि की 

शास्त्रप्रकाशिकाटीका 

बृहृदारण्यकभाष्यवातिक — सुरेशवराचायं 
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टीका 

बृहत्‌ देवतां ¬ आचाय शौनक 


बोल पे RHLblic Domain. Gurukul Kangri Ra. 


Ar ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२४ 
भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास -- 
भारतीय दर्शन — 
भारतीय दर्शन — 
भारतीय दशन प 
भारतीय दर्शन का इतिहास —- 
भारतीय दशैनशास्त्र का इतिहास 
भगवत्‌ तात्पर्यं निर्णय = 
भारतीय दर्शन के मूल तत्व — 
भारतीय संस्कृति का विकास; 
भोपनिषद्‌ धारा -- 
मनुस्मृति — 
मुक्तकोपनिषद्‌ — 
मुण्डकोपनिषद्‌ — 
मोनियर विलियम कोष — 
मध्वसिद्धान्तसार — 
मेदिनी को" । = 
मुण्डकोपनिषद्‌ .. — 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ — 
माण्डूक्य. उपनिषद्‌ — 
माण्डूक्यकारिका — 
मानवता को ओर — 
महाराष्ट्रीयज्ञा नकोष — 
महाभारत = 
महाभाष्य £ 


मंत्रायणी ब्राह्मण = 
यजुर्वेद = 
याज्ञवल्क्य स्मृति — 
योगदशंन == 
यतिपतिमतदीपिका = 
रस गंगाधर = 
रत्नप्रभा टीका — 
रत्नप्रभा टीका — 
रहस्यत्रयसार -- 
रिलेशन आफ ब्रह्म एण्ड जगत = 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन 


डा० भीखनलाल आत्रेय 
डा० राधाकुष्णन 

डा० उमेश मिश्र 
बलदेव उपाध्याय 

दास गुप्ता 

fag एवं शास्त्री 


डा० रामनाथ शर्मी 


डा० मंगलदेव शास्त्री 
स्वामी दशेनानन्द का भाष्य 


शांकरभाष्य 


मध्वसम्प्रदाय 
आयेमुनिभाष्य 
शांकरभाष्य 


गोड़ पादाचार्य 
मनुदेव बन्धु 


Slo श्रीधर व्यंकटेश केतरका 


शान्तिपषं 
पतंजलि 


दयानन्दभाष्य 


पतंजलि 
श्रीनिवासाचाये _ 
जगन्नाथ 


भोले बाबा द्वारा अनूदित 
गोबिदानन्द 


आप पी. एल, मोदी 
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वेदान्त सिद्धांत मुक्तावली 
वेदान्त का विकास एवं स्वरूप 
वेदिक माइथो लोजी 
वेदान्त परिभाषा 
वेदान्तसार 

वाक्यपदीयम्‌ 

विवेक चूड़ामणि 

वैशेषिक दर्शन 

बेदांतरत्त ATT 

बैदिक रीडर 

वेदों में भारतीय संस्कृति 
वैदिक इन्डेक्स 

वैदिक युग के आभूषण 

वेदों में राजनीतिक विचार 
वेदों के राजनीतिक सिद्धांत 
वेदों की वर्णन शेलियां 

वेदों में मानववाद 


श्वेताखर उपनिषद्‌ 

शतपथ ब्राह्मण 

इवेताइवतरोपनिषद्‌ : एक दार्शनिक 
अध्ययन 

शांकर as त वेदान्त का तिगु ण काव्य 
पर प्रभाव 

शब्दकल्पद्रुम 

शिवराज विजय 

Yale तमातँण्ड 

सिद्धान्तजाह्लवी 

सेक्रेड बुक्स आफ द ईस्ट 

सत्याथेप्रकाश 

संस्कृत वाङ्मय का विवेचनात्मंक 
इतिहास 

सिक्स fasera आफ फिलासफी 


डा० कृष्णलाल 
प्रकाशानन्द 
मंक्डानल 

धर्मराजा ध्वरीन्द्र 
सदानन्द 

ag हरि 
शंकराचार्य 

कणाद 

निम्बारक 

ए.ए. मेक्डानल 
Slo अम्बादत्त 
मैक्डानल और कीथ 
डा० रामगोविन्द चन्द्र 


आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
डा० रामनाथ वेदालंकार 
डा० दिलीप वेदालंकार 


शांकरभाष्य 
पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय 


डा० वेदवती वेदिक 
शान्तिस्वरूप त्रिपाठी 
अम्बिका दत्त व्यास 

: À 
एफ. मक्सम्युलर 
दयानन्द 


Slo सूर्यकांत 
मैक्सम्युलर 
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२२६ बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ $ एक अध्ययन 

संस्कार विधि — दयानन्द 
सिद्धांत लेशसंग्रह — aqa दीक्षित 
सकलाचार्यमत संग्रह — निम्बाक सम्प्रदाय 
स्टडीज इन द उपनिषद्स -- गोविंद गोपाल मुखोपाध्याय । 
संस्कृत हिन्दी कोष -- वामन शिवराम आप्टे 

सेन्टपिटसंवर्ग डिक्सनरी = 
सॉख्यदर्शन — कपिल मुनि 
adaa संग्रह ~ माधवाचार्य 
साहित्य दपण — विश्वनाथ 
हितोपदेश — 
हिन्दु संस्कार — डा० राजबली पाण्डेय 
हिन्दु सभ्यता — 
हिन्दु सोशल आगंनाइजेशन GSD न =~ 
हिन्दु परिवार मीमांसा. त 
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| --विनीता सिन्हा a 
| मीमांसा दर्शन के प्रणेता जेमिनि के सूत्रों पर 
| मुख्य रूप से शबरस्वामी का भाष्य तथा उस 
भाष्य पर कुमारिलभट्ट एवं प्रभाकरमिश्च को 
टीकाएँ प्राप्त होती हैं। इन दोनों की टीकाग्रों 
पर भी भ्रनेक टीकाएं उपलब्ध होती हैं परन्तु 
कुमारिल ने तन्त्रवात्तिक जेसे महनीय ग्रन्थ की 
रचना करके मोीमांसा-सूत्रों के विशद, सरल एवं 
सुस्पष्ट विवेचन में श्रनुपम योगदान दिया है। 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुमारिल ने तन्त्र- 
वात्तिक के ग्रन्तर्गंत केवल शबरस्वामौ के भाष्या- 
नुसार ही मीमांसा सूत्रों का विश्लेषण नहीं किया 
है श्रपितु उनके भ्रतिरिक्त श्रनेक नवीन उद्भावनाएं 
भी प्रस्तुत की हैं जिनके द्वारा मीमांसा दशन के 
सिद्धान्तो में विविधता भ्रा गई है । 
| जहाँ तक तन्त्रवात्तिक के प्रध्याय 'स्मृति- 
पाद' का सम्बन्ध है, इसके श्रन्तगंत मीमांसा दर्शन 
के muara धमं का जसा सर्वाङ्गीण स्वरूप 
देखने को मिलता है वेसा कदाचित्‌ ही मीमांसा 
दर्शन के किसी ग्रन्य ग्रन्थ में उपलब्ध हो । 
स्मृतिपाद के सिद्धान्तों की पूणं व्याख्या के 
लिए कुमारिलभट्टकृत तन्त्रवात्तिक के श्रतिरिवत 
जेमिनिसूत्र, शाबर-भाष्य, कुमारिलभट्ट की 
इलोकवात्तिक, प्रभाकरमिश्न की बृहती, पाथंसारथि- 
मिश्च को शास्त्रदीपिका एवं न्यायरत्नाकर 
सोमेशवरभट्ट की न्यायसुधा, शालिगनाथमिश्ष की 
द्विकरणापञ्चिका एवं ऋजुविमलापञ्चिका तथा 
खण्डदेव को मौमांसा-कोस्तुभ श्रादि ग्रन्थों का 
मुख्य रूप से आश्रय लिया गया है। इन संस्कृत 
ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त गङ्गानाथ झा की Prva 
Mimarhsi in its sources, पी० ato काणे की 
| History of Dharmagastra and A Brief 
Sketch of Pūrva Mīmāmsa system 
तथा sito पी० wee की Epistemology of 
Bhatta School of Pūrva Mimamsa नामक 
पुस्तकों से भी विशेष सहायता ली गई है । 
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NEW RELEASES FROM E.B. L: 
प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक-- sTo किरण टण्डन (१६८७) 120.00 . 
जैन संस्कृत महाकाव्यो में भारतीय समाज- डा० मोहनचन्द (१६८६) “250.00 
फुमारिलमटटकृत तन्त्रवात्तिक का स्मृतिपाद 

-उडा० विनीत निगम (tese) 150.00 

मध्य हिमालय की महिलाश्रों का सामाजिक एवं atas जीवन 
— Fq भट्ट (१६८५) 60.00 
श्रीहनुमददुतमु (सन्देशकाव्यम्‌ )--प्रो ० हरिनारायण दीक्षित (१९८७) 60.00 


गोवालबन्बु: (कयाकाव्यमु)-- प्रो० ह्रिनारायण दीक्षित (१६८८) 50.00 
शोधलेखावली--प्रो० हरिनारायरा दीक्षित (१६८८) 100.00 
प्राशाधरमटट (संस्कृत साहित्य शास्त्र में)--डा० जगदीश प्रसाद मिश्र 

(१६:७) : 150.00 


कालिदास-साहित्य एवं सजद्भीत-कला--डा० सुपमा कुलश्रेष्ठ (१६८८) 280.00 
शोका जनजाति : एक भ्रध्ययन--डा० गिरधर सिह नेगी (१६८८) 100.00 
Sarhkhyasara (Vijnanabhiksu) (Text with Eng. 


Translation)—Dr. Shiv Kumar (1988) 90.00 
Atmatattavaviveka (Text with Eng. Trans.) Vol. 1. 
í —Dr. Shiv Kumar (1987) 150.00 


Palaeography of Malayalam Script—S.J. Mangalam (1987) 150.00 . 
Yoga-Siitra with Maniprabha (Text with Eng. Trans 
of Commentary) - J.H. Woods 4 


Ed. by Dr. Mohan Chand (1987) 100.00 
The Early Chalukya of Vatapi (Lirea A.D. 500-757) 
—Birendra Kumar Singh (1989) y- 100.00 
Institutionalization of Forest Politics : A Study of Kumaun:: ` 
Region—Dr. Suprabha, V. Sahai (1988) ~... 80.00 £ 
Concept of Riti and Guna in Sanskrit Poetics , ॥ र. $ 
—P.C. Lahiri (1987) हा ~ 100.00 


The Dharma Sastra or The Hindu Law Codes: (Texts with 
English an Introduction by Prof. ९-७. Panda 
[Yajnavalkya, Harita, Uśanās, Angiras, Yama, Atri 
Samvarta, Katyāyana, Brhaspati, Daksa Satatapa, 

Likhit, Samkba, Gautama,pastamba, Vasigtha; - 
Vyasa, Parasara, Visnu and Manu Samhita] CN शै 
—Manmatha Nath Dutt (Two: Vols. Set). 550.00 _ 
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